


हे घक २ अगस्त हा ६2५ | तक 
पं के 
2 8 ;. पं० कुलदीप जय 


॥>7<( ० | सुपुत्र दंवज्ञ भूषण पं« हंसर।ज हार्मा 


मेष : यह सप्ताह संघर्ष मय होने पर भी 
ह 02 दिलचस्प रहेगा, परिश्रम करने पर भाग्य 
आपका साथ देगा और कामों में सफलता 
मिलती रहेगी, तई योजना पर व्यय करेंगे, 


समस्याएं बढ़ेंगी, व्यय बढ़ेगा । 


& बृष : इस सप्ताह शुभ अशुभ मिश्चितफल 
मिलेंगे, सफलता प्राप्ति के लिए बार बा 
! अ्रयास करना पड़ेगा, निराशा और उदासी 


,. नता का सामना, कारोबार यथापूर्व, लाभ 
अच्छा होता रहेगा, यात्रा न करें। 


मिथन : जिंगत सप्ताह को तुलता में इस 
20४0] सप्ताह को अच्छा कहा जा सकता है, झाथिक 
दृष्टि से सप्ताह के अन्तिम दिन अधिक 
लाभश्रद रहेंगे, स्थाई काम धन्धों में उन्‍नति 


लाभ बढ़ेगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी । 


[256] कर्क : व्यर्थ के कामों में समय खराब, 
तरल व्यय बढ़ेगा, यात्रा छोड़ दें, अन्य दिनों में 
डे ह२। व्यापारिक और/आध्िक दृष्टि से सप्ताह 


५ आपके लिए लॉभप्रद रहेगा, कामकाज में 
है] उन्नति होती महसंस होगी ऋष्ण में बद्धि । 





सिंह्ठ : काफी परेशात्ती एवं निराशा का 
सामना, संघर्ष करने पर भी काम न बन 
सकेंगे, घरेलू वातावरण भी उलझा सा 
रहेगा, ग्रन्य दिनों में यात्रा सफल रहेगी, 
, कुछ जरूरी काम बन जायेंगे । 


2०भ०५ 5 कन्या : यह सप्ताह मिश्रित फलों वाला है । 
व्यापार से यथार्थ लाभ, सहयोगी अंगसंग 
रहेंगे, आथिक स्थिति अनुकूल रहेगी, परि 
बार से सुख, यात्रा सफल परन्तु दिन ठीक 
नहीं, स्वभाव में गुस्सा । 





तुला : सप्ताह-दिलचस्प भी है और संघर्ष- 
- मय भी, परिश्रम काफी करना पड़ेगा, मनों- 
रंजन आदि पर व्यय होगा, धर्म-कर्म में 
रुचि, किसी नई योजना पर विचार, रोग- 
शत्रु एवं रुकावटों पर विजय पाएँगे । 


बृठिचक : व्यर्थ के कामों पर व्यय, सेहत 
को संभाले रखें, हानि का भय है, वंसे यह 
सप्ताह पहले से काफी अच्छा है और कुछ 
विज्येप कामों में सफलता भी मिलती रहेगी 
दौड़ धप काफी रहेगी, कारोबार में सुधार । 





धनु : पिछले सप्ताह की अपेक्षा यह संप्ताह 
धर अच्छा रहेगा, वेसे सप्ताह के अन्तिम दिन 
(9 | अधिक लाभप्रद रहेंगे, व्यय यथार्थ, ग्राथिक 
क्षेत्र में बिकास होने लगेगा और व्यापार की 
दशा भी सुधरेगी, यात्रा न करें । 


मकर .- कारोबार सुधरेगा, भाग्य आपका 
साथ देगा और प्रयास करने पर सफलता भी 
मिलती रहेगी, परिवार से सुख-सहयोग, 
हालात पहले से ठीक चलेंगे, आथिक लाभ 
छबढ़ेंगा, किसी बने काम में बिगाड़ होगा । 







न०न्न्ग्ग्ग्ण्ग क्रम्म : यह सप्ताह ग्रापक लिए अच्छा भी 
है और. कुछ संघर्षमय भी, ग्राथिक क्षेत्र में 
विकास होगा और लाभ के साधन भी बनते 
रहेंगे, नातेदारों से कुछ परेशानी, किसी काम 
में 6कावट परिश्रम करने से सफलता मिलेगी । 


#न्‍ग्०_नग्न्ग्न्ह प्रीन : दिन ठीकनत डी, सेहत बिगड़ेगी, काम 


समय पक जन सकगे, अन्य दिनों में शुभ- 
ग्रणुभ १ है फल मिलते रहेंग, यात्रा 
सफल फमावध।ी से कर, काराबाद। 


हालात प्रायः ठीक चलंगे । 





दीवाना का नया अंक २४ मिला । 
मुखपृष्ठ पर चिल्‍ली की उल्टी परछाई देख 
कर बहुत हँसी आई । दीवाना को अत्यन्त 
रोचक बनाने में मुखपृष्ठ का भी बहुत योग- 


दान-रहता है । इस बार के 'सिलबिल-पिल- 
पिल' एवं 'मोटू-पतलू' विशेष रूप से रोचक 
रहे ! जूडो-कराटे कंसे सीखें लेखमाला 
बहुत ही ज्ञानवर्धक है। “गरीब चन्द की 
डाक' तो बहुत ही मजेदार थी । 
निशीथ चन्‍न्द्र--रुड़की 
दीवाना का नया अंक मिला | पढ़कर 
शी हुई । पंचतंत्र (पंसा), पेरोडी, जानी 
दुश्मन, मोट्‌ पतलू, सवाल यह है ? बिन्दिया 
गोस्वामी आदि पढ़कर खुशी हुई । नये 
धारावाहिक ; उपन्यास 'ठोकर' (लेखिका 
संगीता) का जवाब नहीं । चाचा चोधरी 
फिर से शुरू करे । 
सुनोल कुमार जंन--भिलाई 
मैं आपकी पत्रिका दीवाना बहुत 
ग्रर्से से पढ़ता चला श्रा' रहा; था लेकिन 
बीच में दीवाना नहीं मिला । अ्रब मुझे 
दीवाना ग्रा अंक २४ प्राप्त हुआ । मुखपृष्ठ 
को देखकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी । मोटू- 
पतलू ने तो कमाल ही कर दिया बाकी सभी 
स्तम्भ रोचक लगे । क्‍या आप 'चाचा 
चौधरी' के १-२ प८्ठ नहीं दे सकते.। यदि 
फैण्टम के प८5 बढ़ा दें तों दीवाना को आ्राठ 
चांद लग जाएंगे । सुरेन्द्र धववन--भाँसी 
मैं काफी समय से दीवाना को पढ़ रहा 
हैं । ग्राज ही दीवाना कु नया अंक २४८ मिला 
पढ़कर बहुत खुशी हुई । ञ्राजकल दीवाना 
बहुत तरक्की कंर रहा है झ्राशा है श्रागे भी 
ऐसी तरक्की करता रहेगा। पंचतंत्र, काका 
के कारतूस, फिल्‍मी कहानी जा निर्दोष मन' 
ग्रौर परोपकारी बहुत पसंद आया । सिल- 


उजुच्सन्त बम्भधछूक् दजचट 


मार हथौडा रबूंटी पर 
गलत लगे न नार, 
आंखवें तेरी बन्द पड़ी हैं 
'किधर रहा है मार | 
किध्थर रहा है मारा 
पहले मैं बच्य प्ाऊं 

ऐसा नहो रुक भटके में 
बिना मतलब भैं प्रिस जाऊ || 





बिल पिलपिल में 'काला कुत्ता', मोटू पतलू 
फंप्टम और बंद करो बकवास भी अत््न्‍्त 
पसंद आया । आशा है अगला दीव, 
इससे भी बढ़कर रोचक ओऔर-अच्छा - निः 
लेगा । 


सुरेश कुमार-तरानी--गाँधीधाम 


मैं दीवाना २ साल से पढ़ रहा हूँ। 
पर मैं यह देख रहा हूँ कि 'दिन-ब-(३ 
दीवाना के लेख बड़े ही मजेदार होते ॥ 
रहे हैं। दीवाना का अंक २४ पढ़ा बहत #/ःो 
अच्छा लगा, मोट्‌ू पतलू को आप ने रंगीन 
से सफेद क्‍यों कर दिया ? मैं आप  *“बनती 
करता हूँ कि इसे आप फिर से र 


न बना- 
इये । अंक २४ का पहला पन्‍ना चि. साहब 
तो ऐसे खड़े हैं जँसे आसमान पर '९. : लेब' 


हिल रहा हो । 


ननन्‍्द लाल मुठरेजा--पानीपत 


दीवाना का अंक २४ पाया । 
मुख पप्ठ ने मन लुभाया ॥ 
फिर मोटू पतलू को रंगहीन पाया । 
यह चंक्‍्कर समझ में न ग्राया ॥ 
'जा निर्दोष मन' ने रंग जमाया । 
इसमें सब कुछ है नया नया ॥ 
पक्षी एलबम को नहीं छपवाया । 
परोपकारी को फिर हरवाया ॥ 
अगले अंक का इन्तजार है ॥ 

” बाकी सब बेकार है। 


विवेक शंकर शुल्क--लखनऊ 


दीवाना का अंक २३ मिला, पढ़कर 
ग्रत्यधिक खुशी हुई, गम में डूबा हुआ था 
कि छोटे भाई ने मुझे दीवाना लाकर दे ही 
दिया । अगर नेता फेरी लगाए*- तो“ पढ़ा 
ग्रौर हंसते-हँसते दीवाना हो गया। सभी 
स्तम्भ अच्छे ही लगे। दीवाना का क्‍या 
कहना, गम से अ्रगर कोई चर-हो तो दीवाना 
उसे दीवाना बना ही दिया'* तो फिर दीवाना 

का क्‍या कहना । 
रविन्द्र कुमार अअनिल--राँची 


सम्पादक: विश्व बनन्‍्धु गुप्ता 
सहसम्पादिका: मंजुत्न गुप्ता 
उपसम्पादक: कृपा शंकर भारद्वाज 
दीबाना तेज साप्ताहिक 
८-ब, बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दटिल्तली-११९०००२ 


चन्दे की दरें पिंक 









शहर का यह हिस्सा बड़ाओ 
खतरनाक है | जल्दी से घर 
कर पहुंचना चाहिए । 





















बहस .मतत कर।, कह रह 
कर तो चुपचाप चल पड़ो। 
जानते नहीं में हवलदार 
कै र 4 है ह7 


प-प पर मैंने तो कुछ नहीं 
किया,ग्राप मुझे क्यों पकड़ 


५, रहें हैं।न 


म-म मैं ? आपने मुझे शहद 
बुलाया ! हां तुम्हें हीं कह रहा हूं, चलो 
> मेरे साथ । 

















80% 5८<उ:कलन्टनणबह"रह ताकत 
मैं [जान बह तुम्हें अपने साथ गरुत्त ये ले 
जाना चाहता हूं | मुझे मी इस गली | 
में अकेले डर लगता है। | 


3७५४ है 


न जब मैंने कुछ किया ही नहीं ,तीः | की 
मैं क्यों डरूं ? मुझे ग्राप नहीं पकड़ जुम 7 
सकते जब तक मेरा जुम न बताएं । | 


-_औैिवततत+न्पू +>->++>त+तत_व 
7 लद 
























(एड ह- ३३) स्‍ंस्ये 
मॉच/लिननलेला >9र२:ललस 
| हक्रिकम्स्क ली १] ] 


5६ आछ 5 [7 * आए 
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हा जिमदाकों /हिटएए 
फ्स्क्रेब्ड क्कटत-जेसए 


45440: 
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है पर जकल चित्रहार से पहले इतने विज्ञापन 
जाने लगे हैं कि प्रोग्राम में तीन चार गाने ही 
आ्रा पाते हैं । आगे-भ्रागे. और विज्ञापनः आयेंगे 
ओऔर एक दिन यह हालत होगी 
कि विज्ञापनों के बाद चित्रहार 
कांयक्रम का टाइटल ही दिखाया 
जायेगा । और उसके बाद अगला 
कार्यक्रम शुरू होगा जरा सोचिये | 


उठ 


ल्‍्द 


अ ६६20 
क्ष ऋन्‍क जासक / िततातानमातमामाक्ा तारा... "जननी. 
छ्क * तक शत 


ज्यादा सोचने पर हे कौन-सा आपको 
कल फ्रइज सितेशा। 7 


- अत) के खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम 
आपको दिल्‍ली और बम्बई के बीच हये 
क्रिकेट सेमीफाइनल मंच के कुछ अंश 
शा दिखायेंगे। इस मंच में एक दिन में तीस 

(पर: (खाक “पक क्रेटे गिरी थीं लेकिन ल्‍ 

कि अप फिल्म में काई विकंट गरते एथा चोका यथा छवका लगते नहीं 

देख पायेंगे क्योंकि इसके लिये पहले हमें परी फिल्म देखकर ऑंश काट 

कर जोड़ने पडेगे है | हमें आपस में गप्पें 

मारनी हैं । दोस्तों को चाय पिलाने कंटीन ले जाता है और फिल्म देख 

> ग्रपनी आंखें कमजोर नहीं बनानी हैं । 


आय: टो० वी० कार्यक्रमों में 
$ममें खराबी होती है जिसके कारण स्क्रीन 
पर लकीरे अश्राती हैं । चित्र बिगड़ जाता 
| हे । छाया हिलने लगती है। ऐसे में टी 
कवच, वालों का फर्ज है कि वह ट्रांसमिशन की खराबी के बारे में 
बतायें व खेद प्रकट करें ताकि दर्शक अपना टी. वी. बेकार 
ही ऐडजस्ट न करने लगें । लेकिन दूरदर्शन वालों को इतनी हि? 077 कि ६५३40  ः । 200 8 29550: 
फुरसत ? गे ऐस चाहेंगें--- 0" 5 ट्‌ 300 7 कप कट 
..कुरस कहाँ है ? वह तो ऐसा कुछ दिखाना चाहें जँ लोगे.तुम हमारा ! 


“ज्ख्डत मंगलवार है । हम आज नाटक कत्ते और बंदर का पहला अंश दिखायेंगे, दूसरा अंश 
अगले साल दिखायेंगे और तीसरा तथा अंतिम अंश पंचवर्षीय योजना के समय दिखायगे । 
हम (रा नाटकइसलिये नहीं दिखा रहे हैं ताकि आपको नाटक की कहानी 

के सिर पैर का कुछ गअ्रता-पता न लगे और आराप श्रच्छी 

तरह जान न पायें कि हम आपको घटिया नाटक दिखा रहे 

हैं। यह नाटक हमारे झमरीतलंया केन्द्र की भेंट है । 


नम 





काका के 
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थाद० के० सुगन्ध, रेवाड़ी 
प्र० : फिल्मों में हिसा व सेक्स की भरमार कब तक चलती 
रहेगी ? 
उ० : हिट होती हैं ग्राजजल, इसी तरह की फिल्म, 
धन बटोरने का यही, सर्वेश्रेष्ठ है इल्म । 
शहजाद श्रंजुम, पेलेस रोड, टौंक (राज०) 
प्र० : माशूका मेरी, मगर दोस्त उसे उलझाय, 
प्रशन हमारा शीघ्र ही देउ आप सुलझाय । 
उ० : माशूका वो आपकी, छोड़ो यह अ्रभिमान, 
पुण्य प्राप्त हो जाएगा, करो दोस्त को दान । 
एम० एल० राठी, गंगाशहर (राज०) 
प्र० : जनता पार्टी के शासन में जो अराजकता फैल रही है उसका 
इलाज ? 
उ० : फौजी शासन दे सके, गुण्डों को कुछ सोख, 
या एमरजेंसी इसे कर सकती है ठीक । 
ओमप्रकाश “शाक्य', अबोहर (पंजाब) 
प्र»: चिकनी जमीन पर पर फिसलता है, तो चिऊनी शक्ल पर ? 
उ० : चिंकनी चुपड़ी सूरत पर, मारे इश्क छलांग, 
झ्रौँधे मुंह ग्राशिक गिरें, टूटे उसकी टांग । 
नसरोन मेहताब, राधाक्‌ंड (गोंडा) 
प्र० : रूंठे हुए 'रब' को मनाना आसान है, किन्तु रूठे हुए; दोस्त 
को मनाना कठिन क्‍यों है ? 
उ० : दोस्त और दुश्मन सभी 'रब' के लिए समान, 
दिलवर के दिल में छिपे बदले के अरमान । 
उमेश कुमार दोतराजका, चाईबासा (बिहार) 
प्र० : काका जी, मैं भी आपके समान शक्ल और ग्रक्ल केसे 
प्राप्त करू ? 
उ० : कविताएं ऐसी लिखो, मिले हास्य भरपूर, 
फिर दाढ़ी रख लीजिए, हो जाओरो मशहूर । 
नारायण मुंदड़ा, हरदा (स० प्र०) 
प्र« : ठाकुर जी की पूजा करते समय घंटी क्‍यों बजाते हैं ? 
उ० : सोते अथवा ऊंघते हों शायद भगवान, 
“ घंटी की आवाज सुन, देंय भक्त पर ध्यान । 
कुलदीप कौर, सेहमी, दमोह (म० प्र०) 
प्र० : कहते हैं सन्‌ ८२ तक,यें दुनिया समाप्त हो जाएगी, क्‍या 
यह सच है ? 
उ० : अभी बहुत दिन पड़ हैं, छोड़ो फिक्र मलाल, 
सन्‌ ब्यासी में, खुद-ब-खुद हल हो जाय सवाल । 
विनोद कुमार राय, सिवान (बिहार) 
प्र० : पुराने लोग घोड़े पर पत्नी को आगे बिठाते थे, भ्रब स्कूटर 
पर पीछे क्‍यों बंठाते हैं ? 
उ० : पहले जसा प्रेम अब, नहीं किसी को भाय, 
यदि गिर कर मर जाय तो, और नई ले आय । 
सुरेशचन्द्र अरोड़ा, मेरठ सिटी 
प्र० : काका जी हम आपका निवास स्थान देखना चाहते हैं ? 
उ० : चले ग्राइए हाथरस, देखो चित्र-विचित्र, 
लेकिन काकी को नहीं दिखा सकेंगे मित्र । 





नरेन्द्र पाल सिह, प्रतापगढ़ (उ० प्र०) | न ह 
प्र० : प्रवन पत्रों की जमाखोरी के अ्रपराध में ग्रापकों मीसा में 
बन्द क्‍यों नहीं किया जाय ? 


उ० : मौसी का मीसा किया, मौसा ने कंसिल्ल, 


ग्रब मौसा पछता रहे, शासन है ढिलमिल्ल । 
विजय कुमार, नेशनल एकाडमी, आसनसोल 
प्र० : लोहे से लोहा कटता है, तो दिल किससे कटता है ? 
उ० : जहर-जहर को मारता; लोहा- काटत लोंह, 
दिल को काटे दिलजला, होता तुरत बिछोह 
सुरेन्द्र कुमार खजुरी, वाराणसी 
प्र० : इश्क, मोहब्बंत और प्यार में क्या फक है ? 
उ० : प्यार मोहेब्बत निकट से, दूरी से हो इृश्झ, 
मम्मी-पापा सूंघ ले, तो बढ़ जाए रिस्क । 
सठीन्द्र सह साहनी, सुभाष नगर (बरेली) 
प्र० : प्रश्नों के उत्तर आप कहाँ से ढूंढ़ कर लाते हैं ? 
उ० : प्रश्न आ्रपके कार्ड पर, काका को दिख जाय, 
टपके' उत्तर पैन से, कागज पर लिख जाय । 
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लालाराम फूटरा, अहिल्या पल्टन, इन्दौर 
प्र० : सोते समय किसी-किसी औरत का मुँह फटा हुआ क्‍यों 
रहता है ? 
उ०.: मुंह का फाटक खोल-कर सोती मिस इकबाल, 
मम्मी उसमें प्यार से, रसगूल्ला दें डाल । 
चन्द्रभान भनाड़ी, जबलपुर 
प्र० : मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं । गुरु दीक्षा देंगे क्या ? 
उ० : रिस्क बहुत है आजकल, करिए हमको माफ । 
चेला गुरु को मूंड कर, दाढ़ी कर दे साफ॥ 
नरेश कुमार गुलाटी, नई दिल्‍ली 
प्र० : सूरज के ढलने पर शाम होती है, तो हुस्न ढल जाने पर ? 
उ० : बचपना रहता नहीं है, छल-ग्रकल आने के बाद, 
खत्म होते ठसक-ठस्सा, हुस्न ढल जाने के बाद । 
विषिन गोयल, धुरी गेट, संगरूर 
प्र० : जुल्फों को देख करके, बेहोश हो गए हम, 
बस, इंतजार करते-करते ही सो गए हम । 
उ० : तेरी जब श्राँख खुल जाए, तो इतना काम कर दना, 
_मैरी.जुल्फों को लहरा कर, सुबह से शाम कर देना । 
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न उदार सितारों, उपग्रहों के टूटे हुये टूकड़ों से बचते हुए 
झागे बढ़ना | कहीं हमारा अंतरिक्षयान उनसे टकरा 
जाये । 207 4200 है. 2 /% ५0५2 चिता न करों | 
व 000 हम बड़ी सावधानी से 
श्रागे बढ़ रहे हैं । 
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पिछ दिनों भ्राग का एक बहुत बड़ा गोला आकाझछ्ष से नीचे 
आः तो सबने समझा की यह स्काईलेब है । पर बह गोला 

_... तशतरी की शक्ल का अंतरिक्षयाव था, जो मंगलग्रह 
क्केंसी अनजाने चाँद से उड़ कर अंतरिक्ष से होता हुश्ा 

श पहुंचा था । उस अंतरिक्ष यान में से खोपड़ीनुमां एक 
चित्र प्राणी उतरा था, जो अपने 'स्पेससूट' में लगे शक्ति- 
ताली यंत्रों से अपने सामने वाले की भाषा का अनुवाद सुन 
सकता था । वह विचित्र यंत्र उस प्राणी की भाषा का 
अनुवाद अपने सामने वाले की भाषा में बड़ी कुहलता से. 
कर देता था । 


घसीटा राम अंतरिक्ष से श्राये उस विचित्र प्राणी को अपने 
साथ ले झ्राया था । घसीटा राम ने उससे यह सौदा किया 
था कि उसे बहुत काम के आदमी पकड़वा देगा ओर हर 
ग्रादमी के बदले में दो दो हीरे लेगा । इस सौदे में उस 
विचित्र प्राणी ने मोटू-पतलू, डाक्टर झटका भौर चेलाराम 
के साथ आदमियों के सौदागर घसीटा राम का भी अपहरण 
कर लिया था और अब उनकी उड़न तशतरी धरती से | 
ऊपर उठकर अंतरिक्ष की गहराईयों में लाखों मील दूर तक 

कहीं से कहीं निकल आई थी । / 












और इस दांतों वाली गिलंहरी को भी यान . कन्ट्रोल करने 
की ट्रं निग देती जा रही हैं । [3 
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भरे तेरे कानों में जनता पार्टी की मीटिंग हो रही 
जिसके शोर में तुझे कोई सीधी बात मुह तहों दिस ई। है 
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बातों से तंग 
आकर हमने 













तुम्हीं सोचो इसका कोई इलाज । श्रगर तुम चाहते हो 
अपने यार की भलाई । | 





यह ऊंचा स़ुनता है । यह बहूरा है माई डीयर खोपड़ी । इस 
पर दया करो । हा 0७% एच 


यह चारसोबीसी कर रही है । इसकी ऐसी ही हालत रही, 
तो मैं इसे चूं"चूं का मुरब्बा बना, दूंगी । 


मोरार जी देसाई ? मुझे क्या पता क्‍या 
चाहता है मोरारजी देसाई ? 






तुम चिता न करो 4 मैं इसे छिषकली का अचार खुला कर 
ठीक कर दूंगा । |! 
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हम तो जानते हैं, तू हमें भी मरवायेगा बहरे कसाई । 
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पर धरती के कबाड़खाने से जो कड़ा करकट लाये हें उनमें 
यह दांतों वाली गिलहरी सबसे श्रच्छी है । यह हमारी बात 
ग्रच्छी तरह समझती है और हमारा सब कहना मानती है । 
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अ्रब तक हमने दूसरे उपग्रहों से जितने प्राणी चुराये हैं, उनमें 
इसका दिमाग सबसे तेज है । कम्प्यूटर पर ब्र नटेस्ट से पता 
चला है कि ब्रह्मांड के सभी जानदारों में यह गिलहरी सबसे 
अधिक प्रतिभाशाली है । यह श्रपनी बुद्धि से किसी भी 
असफल काम को सफल बनाने की क्षमता रखता है । 


हमें ऐसे ही एक चतुर प्राणी की आवश्यकता थी । दूसरे उप- 
ग्रहों से हमने कछ ऐसी ही गिलेहरियां और चुरा लीं तो 
मंडल ग्रह, शुक्रग्रह, बुद्धग्रह, कोई ग्रह ऐसा नहीं बचेगा, 
जहाँ हमारा झंडा न लहरा रहा हो 4 





|. के इन विचित्र प्राणियों के साथ थोड़ी देर ही उनके 
यान में रहने के बाद चेलाराम ने समझ लिया था कि 
मोट-पतलू चाहे कुछ कहें, मौके की नजाकत को समझते हुये 
इन प्राणियों की हर बात मानने में ही अ्रपनी भलाई है। 
इनका विद्वास प्राप्त कर लिया तो जीवन सुरक्षित रहेगा । 
भ्रौर इनके चुंगल से निकलने की तरकीब सोचने में ग्रासानी 
रहेगी । वरना इस समय वे मौत के मुंह में पहुंचे हुये थे; 
इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती थीं। इस प्रकार 
ग्रपनी चिकनी चपड़ी बातों से चेलाराम उनमें ऐसा घुलमिल 
गया था कि भ्रब उन ही के परिवार का एक सदस्य बन 
गया था । उन्होंने चेलाराम को बताया था कि वे ऐसा 
'स्वेससूट” पहने हुये हैं, जिसके अंदर कोई गेस घुस भी नहीं 
सकती । वे जिस उपग्रह के प्राणी हैं वहाँ कोई गैस नहीं । 








अपने स्पेस शिप को सम्भालो । 
चमकदार चीजे क्या, है ? 
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यदि वे धरती पर उतरते समय अपना यह “गैस रहित और 
गैंस-प्रफ स्पेस सूट न पहने होते तो धरती की भ्राक्सीजन 
में मर जाते । वह आ्राक्सीजन ', धरती के मनुष्यों के लिये 
प्रनिवार्य है । उन विचित्र प्राणियों के लिये मौत का पंगाम है 
वे यह भी समझते थे कि चेला राम उनके उपग्रह पर उतरेगा 
तो बिना आक्सीजन के मर जाएगा । इसलिये उन्होंने उसः 
को ऐसा स्पेससूट पहना दिया था जिसमें भ्राक्सीजन का 
प्रबन्ध था ।मोट्‌ू-पतलू, डा० झटका और घसीटा राम के 
बारे में वे खोपड़ी वाले प्राणी निश्चिचत रूप से नहीं कह 
सकते थे कि वे उनक उपग्रह पर जीवित पहुंचेंगे भी या 
नहीं । अंतरिक्ष में ही श्रभी उन विचित्र प्राणियों ने उन 
पर बहुत से प्रयोग करने थे। उन्होंने मोटू-पतलू, डा० झटका 
भर घसीटाराम को जिस केबिन में रखा हुआ था, वहां 
ग्राक्सीजन की सुविधा थी । 








सामने देखो, अंतरिक्ष में वह 





("७--/ _! 





दुमदार सितारे से अपने स्पेसशिंप को .बचाने के लिये 


लगता है कोई दुमदार सितांरा टूट कर हमारी ओर के 


स्पेसशिप के कन्ट्रोल पेनल पर तुम चले हक (ओर में राडार का कन्ट्रोल छोड़ नहीं सकती| | तुम इस गिलेहरी को कन्ट्रोल सम्भालने दो, 
जाओ नं० २ । बिल न वायरलंस कन्ट्रोल जो हे तुम क्या कर रही हो नं० १ ? मैंने. इसे अंतरिक्षयान के हर लीवर और 


॥ संभाले हुये हूं नं० ३ ॥। 


मैं फ्यूल टेक की चेकिंग कर र ह 


डे 





हमसे टकरा कर बह हमारे अंतरिक्ष यान को चूर-चूर कर 


देगा | छा: 
लेफ्ट की ओर मोड़ो श्रपने यान को । 


उसकी गति हमसे भो तेज है ।| वह हमारी ही झोर भ्रा रहा है ।. 













हम यहां मोत की घड़ियां गिन॑ रहे हैं और चेलाराम उनमें 
घुलमिल कर कंसे मजे कर रहा है । 


हमारा से|थी/होने का दम भरंता था। पर मुश्किल पड़ी-तो 
दुश्मनों से जा मिला । 










इस दांतों वाली गिलेहरी की दुम ने बड़ी सफाई से बचा 


मैंने कहा था, मैंने इसे अंतरिक्षयान का सारा कन्ट्रोल 
समझा दिया है.। 





दिया । 


29% 
दे | 
2] डेचआओ “(७८४7४ 








'| रॉडार पर फिर एक सिंगनल मिला है | कोई चीज हमारी 
प्रोर बढ़ रही है । 
कोई दुमदार सितारा है, तो इस बार मैं इसकी दुम में धागा 
बांध कर उसको भगवान की खूंटी पर लटका दूंगा । 


/॥ 02220 


> का बच्चा कोयल के साथ रहे तो कोयल थोड़े ही 

न जाता है । 
मुझे क्‍यों गाली दे रहे हो ? मैं तुम्हारे साथ हूं । तो क्या में 
कोये का बच्चा हूं । [ 






दुमदार सितारा नहीं । यह तो किसी उपग्रह से श्राया हम नहीं उस जगह से तो हम बहुत श्रागे पहुंच गये हैं, जहाँ तक 
जसा ही कोई 'स्पेस शिप' है । इस गिलेहरी की धरती के लोग पहुंच सकते थे । 






घी 727 नहीं वे कौनसे ग्रह से आये हैं ? उनका विज्ञान कितना 
आगे है ? उनके पास कितने धंक्तिशाली. यंत्र हैं ? 


हमसे प्रधिक शक्तिशाली दा 
हमारे न चाहते हुये भी वे 
हमारे यान को अपनी . 


इससे पहले भी अंतरिक्ष में दूसरे उपग्रह वालों से हमारी याद आया । इस गिलेहरी कौ धरती से जो हम एक झाड़ 
टक्कर हुई थी । ' जेसी मूंछों वाला जानवर पकड़ कर लाये हैं, वह गेंडक की 





गेंडक समाप्त हो गये हैं इन मेंडकों को पकड़ों । 


नहीं । हमारे उपग्रह पर जो गेंडक नाम का जानवर होत 
है, तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। हम अपने साथ जितने 


गेंडक लाये थे वह हमारे अंतरिक्ष श्रयोग में 
हम तुमसे काम चलायेंगे। वि 





कि यंत्र के बोर्ड पर 
लेट जाओं+ 





हे भगवान ! मैंने तेरे ऐसे कोनसे बंल मारे हैं जो तूने मुझे 
: ग्रह दिन॑ दिखाया है.। तेरे मेंडक को. यह गेंडक बनाकर 
अंतरिक्ष प्रयोग कर रहे हैं। किसी मेडिकल कॉलेज में कोई 
खरगोश भी इस बेदर्दी से नहीं कटा होगा जिस बेदर्दी से 
“यह मुझे कार्टेंगे। ः 








इसे इस यंत्र पर क्‍यों लिया है इन खोपडियों ने ? 
गोल गप्पे खुलानें के लिये नहीं जिटाया है इतना तो मे 
अं 8७% 8 ए खाए हक जा ॥ 


हमें दो-दो हीरों के बदले बेच रहा था । खुद गंडेरियों के 
भाव बिक गया मुरारी लाल । 


















कंसा प्रयोग कर रहे हो तुम इस पर ? 

हम इस गेंडक में 'इलेक्ट्रिसिटी' की हाई बोल्टेज देकर इसमें 
'रेडियोविटि' पैदा करेंगे । फिर इसकी 'डन्सिटी' देखेंगे। 
इसकी “एटमिक एक्टीविटी' की ज़ांच करेंगे। फिर इसे 
“एन्टी ग्रेविटी' बना कर 'हाईड्रोसिटि बम' बना देंगे । 








लगता है यह कानपुर सिटी या हंदराबाद सिटी बना देंगे 
इस गरीब 5को ॥  एह उप 






हे 


7 बिः ! 
आए 2 59 । 
| 2 0077 
॥9000/ कर का का १6827 -:. लो । इतनी ठीक है ? 
मर गया मोतियों वाला । बिजली से भुन कर मोती महल श 











का तंदूरी मुर्गा बन जाएगा । 








मर जाने दो । हमारे पास तन 
यह और गेंडक तो हैं प्रयोग के लिये। 








अंतरिक्ष की लड़ाई के लिये 'रेडियोविटी' और एटमिक 
'हाईट्रोविटी' से बम बनाने का यही एक तरीका है । 








५ 7 #70 64 
और हाई वोल्टेज दो |7--७४+55८। 
हा, और हाई वोल्टेज दो । 
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है 
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“अब इसे छूना मत । यह बीस हजार वोल्ट का इतना करारा 
झटका मारेगा कि छने वाला खील-खील हो जायेगा । 

















हो 28. दबाग्रो लिवर । 





है स्पेसशिप बहुत पास आ गया है। 


#:०-४३० छः छ ५ 


और पास आने दो । पहले उसे हमारे 


हाईड्रोविटी गंडक बम से टकराना होगा । 


इस टक्कर में हमारा गेंडक मारा जायेगा । 





६3537 4 25%.,« (0, 20७० +-2 
७203९, शा (कप 6 ३8३४ ३ 
हे 4 हक. ध | 

रू कि! कु है। ४ ट के ;ैती, के 


ग्रागामी अंक में इनसे फिर मिलिये | 








हरीशंकर शार्मा--हरीद्वार : मैं दीवाना -में 
अपना कोई विज्ञापन दूँ तो क्या उसेका कोई 
असर होगा ? (६ 


उ० : जी हाँ, अवश्य होगा, एक बार हमने 
एक समाचार पत्र में अपने घर के लिए एक 


चौकीदार की आवश्यकता का विज्ञापन दिया 
था । हमारे घर में उसी रात चोरी हो 
गई । हू 
राजेन्द्र सह--अमृतसर : चाचा जी. क्‍या 
ग्राप अपना असली नाम बताने को कंष्ट 
करेंगे ? .. 
उ० : अब तो यही असली नाम है और 
इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा राज है । 
ग्राप ने देखा होगा । एक आदमी -कां नाम 
_ करोड़ीमल है और भगवान की उस पर वह 
. मार पड़ी है कि पास कोड़ी भी नहीं । जिस 
- का नाम धनीराम है वह सड़कों पर भीख 
माँग रहा है । जिस का नाम -नेनसुख है, वह 
एक आँख से काना है! भीम सिंह एक हाथ 
से टुंटा है। गेंडामल सूख कर तिनका बना 
हुआ है। चतुरसन की बुद्धि में भूसा भरा 
हुआ है । . इसो लिए हमने अपना नाम चाचा 
बातूनी रंखा है । अब भगवान से कहिये, इस 
'ज्ञाम के हिसाब से हमारा कुछ बिगाड़ा जाये 
तो बिगाड़ ले । ) 
पीतस सिंह---नई दिल्‍ली : झ्राप दीवाना में 
लोगों को ज्ञान देने वाली शिक्षा प्रद बातें 
क्‍यों नहीं देते । - - * 


उ० : क्‍यों कि हम नहीं चाहते कि लोग 


दीवाना पढ़ना छोड़ दें ॥। एक बार हमारे 
पड़ोसी वर्मा जी ने एकीसमाचार पत्र में 
सिग्रेट पीने के विरुद्ध लम्बा चौड़ा लेख पढ़ा, 
हमने वर्मा-जी से. पूछा, क्रहिए, लेख का 
कुछ असर हुआ ? वे बोले, 'बहुत अभ्रसर 
हुआ है । हम ने फिर पूछा, “उस असर का 
नतीजा क्‍या निकला ?! वर्मा जी ने कहा, 
'मेंने वह संमाचार पत्र पड़ना छोड़ दिया है ।' 
योगेश संघवी जेन --बेरमो : क्‍या छोटे 
घरों की तरंह बड़े घरों में भी छोटी-छोटी 
बातों पर झगड़े होते हैं ? 

उ० : वहाँ बे-बःत के झगड़ होते हैं । 
प्रभजोत सिंह चुक-लुधियाज्ना : क्या यह 
सच है कि एक -स्काईलेब गिरने के बाद 
अ्रब दूसरा स्काईलेब गिरने का खतरा है? 
उ० : जी हाँ, कई स्काईलैब गिरने का खतरा 
है, दो 'देसाईलैब' और 'बाजपाईलैब' पिछले 
ही दिनों गिरे हैं । कुछ लोगों का विचार है, 


यह भी श्रमरीका की 'प्रयोगशालायें' थीं | 





ऐ 


चचा बातूनी की कलम दवात से | 









भ्रपने प्रश्न केवल 
. पोस्ट काई 
पर ही भेजें । 


दो 





कीदा 


महाराज अग्रवाल फुसरो -बिहार : चाचा 
जी, मैं आपका - गुरू बनता चाहता हु । क्‍या 


--आप मेरा चेला बनना स्वीकार करेंगे ? 
उ०::अवश्य-पर ऐसा चेला बनेंगे जिसके 


लिए लोग कहते हैं, 'गुरूमार चेला ।' 


हरीशचंद्र सुखदेव--कल्याण : क्या आप ' 


बंता सकते हैं कि -लोंग दीवाना क्यों 
पढ़ते हैं ? रे 
उ० : यह देखने के लिए कि हमारा दिमाग 


कहाँ तक खराब है और उनका दिमाग कहाँ: 
_तंक खराब होना बाकी है । 


तरसेम राही 'रिंक'; योगा : 
भी अधिक, पत्नी से क्‍यों डरते हैं ? 

उ० : क्योंकि वे जानतें हैं कि. मौत से तो 
केवल एक बार हीवॉस्ता पड़ना है 7. 


सुरिंद्र जमशेदपुरो, 'बबलू' भोरे--मणिपुर : 


यदि चूहे दानी में बिल्‍लीं घुस जाए तो ? 
उ० : वह हालत हो जो आज “जनता पार्टीः 
की हो रही है हक 


“आप किसी समर्थ से.चाते 
करना पस्पन्‍दूजछी करते 
सी करता हूँ 





खालिर हुसेन, मो, मुन्शी--खंडवा : चाचा 
», हम यों कोई धन्धा करना चाहते हैं, पर 
हमारे पास पंसे नहीं हैं, ग्रगर आप दे सकते 
हैं तो हमारे पते पर भेज दीजिये। 

उ० : हम आपको पांच पैसे भेज रहे थे । 
फिर सोचा पता नहीं इनसे आपका काम 
चलेगा या नहीं | इसलिये हम कोरा मनि- 
श्रार्डर भेज रहे: हें । डाकिया लेकर आये 
तो रकम उस पर आराप खुद भर लीजिये । 
भीस सिह चौहान--अल्वर : क्या आप 


4 


ली 


लोग मौत से. 


सरदर्द के लिये कोई अच्छी-सी दव। तंज- 


वीज कर सकते हैं ? 22 
3० : जी हां, उस दवा का नाम हैं चन्दन । 
पर इसीलिये किसी शायर ने कहा हैं । 

दर्दे सर के वास्ते माना के चन्दन हैं दवा, 


इसक्रा घिसना और लगाना दर्द सर ये 
भी तो हैं । 
धर्मेन्द्र किशो र, दुर्घधा--रायपुर : चाचा' जी, 


ग्राप दूसरी पत्रिकाश्रों की तरह दीवाना का 
भी कोई विशेषांक क्‍यों नहीं निकालते ? 
उ० : विशेषांक की 'खिचड़ी' पतीले में डाल 
कर चूल्हे पर चढ़ाई हुई है । आशा हैँ जल्द 
हों पक कर आपकी थाली तक पहुंच 
. जाएगी ।. दीवाना. में एक विशेषता तो यह 
ग्राई है. कि हमने रंगीन पृष्ठों को उलटं-पलट 
करके इसका साईज बड़ा कर दिया हैं ।. 
कहिये, यह तबदीली आपको कैंसी लगीं ?: 
अतितुल्‍ला खान--धनबाद : क्ाचा जी, : क्या 
आपने जीवन में कभी किसी लड़की से प्यार 
किया है ? ५३: 
उ० : जेसे सब कहते हैं, वंसे ही हमने भी 
बस एक से संच्चा प्यार किया है । जी हां, 
अग्पनी मां -से । कहिये, मां लड़की होतो 
हैं नो है मल आह 
बलोराम, धर्मानी--रायपुर, धनबाद : चाचा. 
- जी,आप “बांतूनीं' का धंधा छोड़कर कोई- 
और धंधा क्‍यों नहीं कर लेते ? 072 
- छ० : क्यों आ्राप्र हमें.उल्टे रास्ते पर लगाने 
>की सलाह दे रहें हैं ? भला दूसरों का धन्धा 
चौपट करने वाले धन्धे से भी बड़ा कोई धंधा 
हो सकता हैं ? 5 ु 
अजय कुमार शेतान- ग्वालियर : चाचा जी, 
आ्रापकी कलम कितनी पैनी है ? 
उ०: मोरारंजी. एण्ड कम्पनी के जरा सी. 
चुभाई थी, वहां से आज तक हाय-हाय की 
आवाजें झा रही हैं ! । 
_दिलोप कुमार पिंपलानी-हापुड़: चाचा जी, 
आदसी का टिकट पूरा, बच्चे का आधा, तो 
 बौने का कितना लगेगा ? े 
उ०: यदि वह कन्धे से लटके थैले'में आ 
सके तो कुछ भी नहीं । | 
खालिक हुसेन--खण्डवा : मेरे दिल के टुकड़े 
टुकड़े हो गये हैं, क्या श्राप डाक्टर झटका से : 
कह कर इन्हें जुड़वा सकते हैं ? .. ... 
उ०: जी हाँ, दिल जोड़ना तो उनके लिए | 
दिलूलगी को बात है । दिल जुड़ने के बाद 
श्रांप के जिस्म में कुछ और साबत बचेगा या 
नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है । 

'आा9. सा रा. रा रा रा रा रा रा रा लक हक न्‍ 
ग्रापस को बाते... 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नई दिलली-११०००२ 
७) सा रा सा रा ता सा रत रा रा रात रा रआ र, 


३, 


है." <+>जयाए* चित 
ही की 
छह. 


है 
*- 
जः से प्राधुनिक साधनों ने स्वर्ग लोक में 


प्रवेश किया तब से वहाँ की काया ही 
पलट गयी । घर पर टेलीफोन, बिजली, 


टैप रिकार्ड, पंखा, फ्रीज आदि चीजों ने प्रवेश 


पा लिया, जिससे यहां एक ओर कुछ आराम 
मिले वहीं दूसरी ओर जो अव्यवस्था फैली 
वह महामुनी श्री नारद जी ने हमें एक भेंट 
वार्ता में बताई | श्री नारद जी ने बताया 
कि एक दिन भगवान विष्णु भ्रपने डाइनिग 
रूम में बंठे थे और लक्ष्मी जी उन्हें खाना 
परोसने की तैयारी कर. रही थीं । विष्णु जीं: 
खाने का बड़ी बेसब्री से इन्तजार कर रहेः 
थे क्योंकि उन्हें बहुत जोर, की भूख लगी 
थी । श्रौर लगे भी क्‍यों ना, आजकल ब्रत 
जो चल रहे थे । 

. परन्तु स्वर्ग लोक में इतनी जल्दी खाना 
टेबल पर लगाना कोई संभव तो है नहीं 
क्योंकि वहां भोजन के लिये छत्तीस प्रकार 
के व्यंजन बनाये जाते हैं । झ्राखिर परोसने 
में कुछ टाइम तो लगेगा ही । खेर लगते- 
लगते जब पूरे व्यंजन टेबल पर आ गये 
तो विष्णु जी ने चेन की सांस ली और 
बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। 

डाइनिंग रूम के. 
बीचों-बीच लगा पंखा 
भगवान को हवा कर : 
'रहा था । जबसे 
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गंहीं 


बिजली का पंखा भगवान की कोठी में लगा 
था तब से लक्ष्मी जी ने हाथ से पंखा झलने 
की किल्लत से छुटकारा पा लिया था। 
भगवान भोजन करने में व्यस्त थे कि उन्हें 
प्यास लगी, उन्होंने डाइनिंग टेबल पर 
नजर दोड़ाई परन्तु उन्हें पानी. नहीं नजर 
आया । उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा कि क्‍यों 
आज पानी रखना भूल गयीं ? लक्ष्मी जी ने 
जवाब दिया, नाथ आज नल बहुत थोड़ी देर 
के लिये ऋम्ये-ये और वह भी बहुत कम 
प्रेशर से जितना पानी आया था उससे 
भोजन बना लिया, अब पीने को पानी बचा 
ही नहीं । ञ्रभी यह बातें हो ही रही थीं कि 
इंतने में लाइट चली गयी “और पंखा बन्द 
हो गया । मारे गर्मी के विष्णु.जी का बुरा 
हाल हो गया। चारों ओर अंधकार छा 
गया । हमारे पुराणों में लिखा है कि अंधेरे 
में भोजन करने से पाप लगता हूँ। अतः 
भगवान भूखे ही उठ गये । ह 
उन्होंने. तुरन्त अ्रपने निजी सेक्रेटरी को 
बुलाया और उसे आआराज्ञा दी कि जल्दी 
पावर हाऊस को फोन करके पूछो कि लाइट 
क्यों, चली गयी । तो थ्रत्युत्तर में सेक्रेटरी 
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खीसें निपोर कर बोला, भगवान यहां तो 
अंधेरा ही अंधेरा है । ऐसे में टेलीफोन भी 
तो दिखाई नहीं दे रहा हें। फोन करूं तो 
केसे करूं ? भगवान को गुस्सा तो बहुत झा 
रहा था परन्तु गुस्से को जप्त करके संक्रेटरी 
को टाचच देते हुए बोले, यह लो टार्च और 
जल्दी से बिजली वालों को फोन करके 
'लाइट ठीक कराओ । मेरा तो गर्मी के मारे 
बुरा हाल हैं । यह कह कर विष्णु जी ने 
लक्ष्मी जी से कहा कि थोड़ा हेन्ड फंन से 
हीं हवा कर दो । 'लक्ष्मी जी ने पंखा झलभा 
शुरू कर दिया । (बड़े बे-मन से क्‍योंकि बहुत 
दिनों से बिजली का पंखा लग जाने के 
कारण अब हाथ से पंखा झलने पर हाथु 
दर्द करने लगते थे) थोड़ी देर बाद संक्रेटरी 
ने आराकर बताया कि सरकार« टेलीफोन तो 
खराब है । भगवान न कहा पता नहीं इन 
सब विभागों को क्‍या होता जा रहा है? 
सैक्रेट्री ने कहा महाराज आजकल लोकतंत्र 
का शासन हूं । कोई किसी की नहीं सुनता 
है । भगवान ने कहा, खेर हमारी एम्पाला 


(ही निकाल दो हम अ्रभी जाकर बिजली 
'बिभाग वालों को सही करके आते हैं। 


महाराज कार में पेट्रोल तो है ही नहीं 
क्योंकि पैट्रोल पम्प वालों ने हड़ताल कर 
रखी है। संक्रट्री ने मजबूरी जाहिर 
की । उन्होंने तुरन्त अपने प्राचीत साधन 
गरुड़ को बुलाया और उससे कहा कि जल्द 
से जल्द विद्युत आपरेटर को बुलाकर 


लाओो । गरुड़ ने जाकर आपरेटर से कहा 
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कि तुमको विष्णु भगवान ने याद किया 
है । बेचारा आपरेटरं डरता हुश्रां विष्णु जी 
के ड्राइंग रूम मैं पहुंचा | ज॑से हीं वह विष्णु 


हाथों लेते हुए डाटना फटकारना शुरू कर 
दिया ।.बेचा रा श्रापरेटर भय के कारण यह 
भी न बता पाया कि लॉइंट की कटौती 





कि बे अगर कभी लाइट गई तो ते 


मुझे कोई पार्टी से न ४ 
सकता | मैं जनता थार्टी छोड़कर. नहीं चुपचाप सुन कर, चला गया | 


जाऊंगा --राजनारायण 














भे बस क्यों ना कोई गाने का प्रोग्राम कराया जाये 
जाये आपको इज्जत श्रा 532 न 
अगर हमें जनता पार्टी और श्रार एस: ६ 
७ 
ट 2 020 का 3: कद का ० उन्होंने इसी भ्राशय के लिये उवंशी, मेनका 
#+३१३ ० लिय मे सांत बजे. नृत्य-गायन शुरू हो 
क्त्ते की प॑ साल नली में ० "या हाय 8 

रही 4800 फ ० गया । सभी स्वगंवासी कार्यक्रम का झूम-झूम 
रही फिर भी टेढ़ी रही।) .*' .... कप 
'साबन का प्रयोग छोड़ना चाहिए । 
इससे त्वचा की चिकनाहट खत्म हो. जातीं 

है ।---चरण सिंह ः 
(शहर वालों के पास चिकनाहट कहां * 
है ? शहर वालों का सारा तेल तो बजट में « 
निकाल लिया आपने ।) ' 


'औ देश के लिए कुछ भो करते को ५ का लाभ असामोजिक तैत्वों ने भी उठाया । 


तेयार हूं ।--इ दिरा गांधी ।+ ०: | 
(क्या संजय गाँधी को राजनीति से « पूरे हाल में लड़कियों भ्रौर भौरतों, बच्चों 
हटाने के लिए भी ?) ०) की चीखने चिल्लाने की चारों तरफ से 
“हम एटम बम नहीं बनायेंगे ।! - कर भाने लगी । 
--मोरार जी देसाई ५ भगवान क्रोध से श्राग-बबूला हुए जा 
(आप बनाना चाहें तो भी नहीं बना #| रहे थे। उन्होंने तुरन्त टाच॑ सम्भाली और 


बहुते दिनों बाद हो रहा था । हर स्वर्गवांसी 
९९ शुद-बुंध भूल कर नृत्य कला देखने में खोया 
था । भगवान विषणु को भी पूर्ण मजा आा 
रहा था कि इतने में लाइट चली गई । सारे 
कार्यक्रम का मजा किर-किरा हो गया। 


सकेंगे । बातें बनाने के इलावा और कुंछ | चार सेबकों,एवं सैक्रेटरी के साथ कार में : 


बना सकने लायक ही नहीं हैं ग्राप लोग ।). _* बेठ कर पावर हांउस जो पहुंचे | वहां का 
'हम यहाँ सब कुछ फतह करने आये ० नजांरा-देखते ही उनका खने खौल उठा। 
हैं ।-वेकट राघवन इंगलेंड पंहुंचने.पेर -« वहां भ्रापरेटर भ्रापस में बैठे गप्पें लड़ा रहे 


(इससे साबित होता है कि भ्रभी - तक ५ थे-। उन्होंने श्रावेश में भ्राकर भ्रापरेटर के 
(सके: में ट्रॉसफर करने के. भावेश दे दिये । 
आपरेटरं बहुत गिड़गिड़ाये पर विष्ण जी ने 


हि 


हम अपनी ओकात पहचांन नहीं-कॉयें ।) 
हम असली गुटनिरपेक्षावाद की नीति « 


पर चल रहे हैं। ' ९ उनकी एंक न सुनी । 
(नकली दे शा ४... आपरेटरों ने उपयुक्त घटना अपनों, े 
रुपये मिलेंगे ?) 5 20 ऐे डे थे यूनियन के. अ्रेधिकारियों को बताई 


यूनियन के नैतात्रों ने उसी दिन से धरना 


क्योंकि. संसद के आंदेश से ही लाइट की 


इस. पर विचार कर भगवान विष्णु के 
भ्रादेशों को रह कर दिया। 


हैध 





भगत्तान के सामने पहुंचा! उन्होंने उसे आड़े 


शासन के अ्रॉंदेश से की जा रही है। भग- . 
वान ने उसे प्रन्तिम चेतावनी देते हुए कहा है 


हीं निकाल. ट्रांसफर मंर्के में कर दूंगा । श्रापरेटर बेचारा .. 


एक दिन भगवान ने सोचा कि श्राज 


अयोंकि बहुत दिनों से टेपरिकार्डर, देलीविजन . 
पर प्रोग्राम देखते सुनते बोर हो गये हैं ।, 


दि नतंकियों को संगीत हाल में बुलवा 


कर आनन्द ले रहे थे क्योंकि ऐसा प्रोग्राम. 


चारों तरफ श्रन्धेरा छा गया । इस अंधकार 


. था जिस पर के टेढ़ी नजरें डार 


: क्या स्वर्ग लोक में भी अब पशथ्वी लोक कई 
तरह लोकतंत्र का राज्य हो गया है+ औ 


“के राज्य में राजा का आदेश कोई मह॒त् 


मुनिःनारायण-नारायण कहते हुए पथ्वी लो5 


रख “द्विया:। उनका कहना था:कि संसद - ८ 
विष्णु भगवान के भ्रादेश रह करें और .. 
श्रापरेटरों के ट्रॉंसफर कंसिल किये जायें। _ 


कटौती का बिगुल पास हुआ था । संसद ने - 
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आगे श्री नारद मुनि ने नारायण् 
नारायण करते हुए बताया कि ऐसा मैं 
ग्रपनी जिन्दगी में पहली बार देखा - 
जबकि विष्णु जी के आदेश रह हुए हों 


दूसरे दिन विष्णु जी के हाथ में एक नोटि 


रहेथे । उसनोटिस पर लिखा था कि भगवा 
विष्णु के ्रादेशों को रह किया जाता है । 












विष्णु भगवान भी जान गये हैं कि 


नहीं रखता है । और यह बताते हुए नार 


से स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए । 
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-- जेंगल शहर 


शा 33278 कितना मज़ा आ रहा है 
दे र्भ मैं हर 8,००6 फेर कर. न यु ९ है 
जब भी मैं इस- मूर्ति को आकर है तुम्हें शहर - दिखाने - में । 
देखती हूँ, मरी आंखें भर | - तुम्हें कल जरूर जाना है 4 
























आती हैं । .। हा कट बहुत सुन्दर नंजारा । दशा 
हक हटके! ड़: पुराने समय में इसे शा क्र हा 
" / ) ५ देवी मानते थे । 22 4 ८ हक 
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तुम उसे अपने ग्राप्‌ 
देख लोगे, मेरा.पति 
उसके पीछे गया है। 


एक चोर इनको गिराकर, 
दिन दहाड़े बटुआ छीन कर 








है म्हारा. पति 
भाग्यशाली हैं तो 
वह उसे नहीं पकड़ 
पायेगा | _» 













_ यह एक महीने में जेल 
से छूट कर वापिस आ 
जायेगा । यह या इसके 
दोस्त मुझे पकड़ लेंगे'** 


श्रीमती जी, इस श्रादमो का 
शुक्र है कि यह चोर पकड़ा 
गया । कया आप रिपोठे . 
लिखाने थाने चलेंगी । 
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, » डियाना तुम मेरे साथ 
| [. जंगल चलो, यह शहर 
(बहुत खतरनाक है । 





उलझना 
नहीं चाहती । 





28600 इसे मारे ! बहुत 


डेब ! तुम ऐसा न किया 
पैसे वाला लगाता है । 


फोह ४७ करो ॥। .यह पार्क बहुत 
न [' धें- 8 ; 
मे घसेगर को. ५५. 00: खतरनाक है । 
ने ले है [हा ७ # 7६ ११22 
हैं । ६ 2 (६ #/. 
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“अगले सप्ताह 
जंगल शहर । 
















दीवाना 


त्र्गी कूल की 





निम्न चुटकुले पर श्राप हमें कार्टून 
बना कर भेजिये। 






४... बीते.या भझाने वाले रोज सिगरेट के 








मंदी मारने का शेलेन (३) |... चुटकुला- (महिला पव॑तारोही दल की 
६. रूठी हुई को इस ठंडी जगह ले जाओ । नेता पत्रकारों से) : 'हमारी सबसे ज्यादा 
३) कठिनाई गश्रॉक्सीजन की कमी थी। एक 






सिलेंडर पांच मिनट के गपशप में ही खत्म 


पेड़ पर लाभदायक होना ? . (३) 
हो जाती थी ।' 


(्ऊ 















६. हैवान को बीमारी शुरू हुई तो मजार । 
में ग्राकर खत्म हुई । (२) प्रन्तिम तिधि-- ( उफ़ास्ता १६७६ 
दिमाग रखने की ज़गह चोरी से देख । ३ 
(४) शर या कविता 
..._ ऊपर से नीचे : गढ़िये प्रतियोगिता 
१. चेतावनी जो अस्पृश्यता का प्रचार ९/ रु० जीतिये ह 
करती है ,! (२,२, १) गर्भियों में प्रायः जाने वाली बिजली को 






२. फूलों सी ऊन कातने वालों के पीछे 
फकीरों का मुखिया लग जाये तो कष्ट 
होगा । (४). 

३. अमीर लड़कों से घुलमिल जाओ । (२) | 






कविता या शेर रचिये--लाइनों के 
शब्द निम्न होने चाहियें । 










ध्यान में रखते हुये आप चार हक. री 
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भर 
है] 






































ध ५. शकंरा से दूर करा कर उसमें आखिरी: 9 

__. ायें से दायें न्‍ जाम मिलाने के बाद सूघना लज्जा- पथ 

१. जादू के बोल को*हाथ लगाओ्रो और जनक है ? (४) की 5 मम कल्ल 
गायब । ( १ | ) द्घ गाने वाजी बेल । ( ५ ) ५5, ५) 







ः 0) भे सी 
४... अन्तिम तिथि आहत है] 
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ह ४: जल के के ॥ 4 हो ६ 54 
२० ७ ७ , कक 





ग्ण्फ्ति 


2०2 


प्र० : मेंढक किस प्रकार टरति हैं ? 
उ० : यदि आप किसी झील या तालाब 
के निकट रहते हैं तो मेंढ़कों के #टरनि से 


अवश्य ही परिचित होंगे । कभी-कभी तो ये 
इतना शोर करते हैं कि सोते से नींद खुल 
जाती है। मादा मेंढक चोट इत्यादि लगने 
र ही कुछ आवाज करती है। वंसे टर्राने 
की आवाज नर मेंढक ही करते हैं । इस 
टराने का मुख्य कारण मादा को अपनी ओर 
आकर्षित करना ही समझा जाता है परन्तु 
ये टर्राना .संगम-ऋतु तक ही सीमित नहीं 
रखते । मेंढकों का टर्राना संगम-ऋतु के 
बहुत बाद तक भी सुना जा सकता है । 
मेंढक सांस खींच कर अपने नथने तथा 
मँह को बन्द कर लेता है तथा वायु को फेफड़े 
तथा मंह के बीच आगे पीछे फेंकता है । इस 
वायु से स्वर तनन्‍्तु हिलते हैं और टरनि की 
+ आवाज उत्पन्न होती है। कई प्रकार के 
. मेंढ़कों के स्वर थैली होती है, ये स्वर थली 
+ मुंह में खुलती है । जब मेंढ़क गाता है स्वर 
थैलियां हवा से भर कर फूल जाती हैं। ये स्वर 
- उत्पन्त करने वाले रजोनेटर का कार्य करती हैं 
और मेंढक की अद्भुत आवाज़ उत्पन्न होती 
है । अमरीका के बुलफरोग नाम के मेंढक की 
ग्रावाज कभील्‍्क़भी एक मील की दूरी पर 
भी सुनाई देती है । 
। हालांकि व्यस्क मेंढक के फेफड़े होते हैं 
परन्तु ये सांस की वायु सीधी फेफड़ों में नहीं 
ले जाते। ये वायु को अपने दो नथुनों में 
खींचते हैं, साथ-साथ अपने गले को नीचे कर 
लेते हैं फिर नथुने बंद कर, गले को ऊपर 
उठा कर मेंढ़क वायु को फेफड़ों में धकेल 
देता है । 
क्या आप जानते हैं कि मेंढक अपना 
भोजन निगलने में अ्रपनी आँखों की सहायता 
लेता है | मेंढक अपना शिकार अपनी चिप- 
चिपी जीभ से पकड़ते हैं। शिकार जीभ पर 
चिपकाते ही ये जीभ को श्रन्दर मोड़ लेते 
* हैं। मेंढक की बड़ी-बड़ी फूली हुई बाहर को 
निकली हुई आँखें, मँह से केवल एक पतली 
झिल्ली होती हैं श्रौर आँखें बन्द 
हू पर ये अन्दर को फूल जातीह हैं । इस 
मंह के भीतर कोई कीड़ा इत्यादि आते 
क अपनी श्राँखें बंद कर लेता है। तथा 
को फलना भोजन को मेंढ़क 
 है। मेंढक मनुष्य के 


न 







रखने में - सहायता करते 


| ४ _कीड़ मकोड़े खा कर उनकी . 


प्र० : क्या जवाहरात पहनने से शरीर 
पर कोई प्रभाव होता है, बर्थस्टोन या जन्म 
से जुड़े जवाहरात कौन से होते हैं ? 

उ० : आदि सभ्य सामाजों में बहतों 
का विश्वास था कि मल्यवान जवाहरात क 

स्यमय प्रभाव होता हैं तथा इनको पह- 

तने से कुछ रोगों से भी रक्षा होती है । 

आज भी जवाहरात पहनने का चलन 
है । कुछ लोग इन्हें शौकिया तथा कुछ बर्थस्टोन 
के रूप में प्रभाव के लिए जवाहरात पहनते 
हैं । जवाहरात पहनने का चलन बहत पुराना 
होते हुए भी बथस्टोन पहनने का रिवाज 
सोलहवीं शताब्दी में ही ग्रारम्भ हा था । 
हर माह से एक रत्न जड़ा है जिसे वर्थस्टोन 
समझा जाता है । ये इस प्रकार हैं-- 

जनवरी--गारनेट, फरवरी--एमि- 
थिस्टि, मार्च--ब्लइस्टोन या एक्वेमेरीन 
अप्रैल--ही रा, मई--पन्‍ना, जून--मोती, 

लाई--चुन्ी या रूवी, अश्रगस्त--पेरीडोट, 

सितम्बर--ती लम, भ्रवतृव र--ओपल, नवम्बर 
>-टापेज, दिसम्बर-फिरोजा । 

जवाहरात का शरीर पर प्रभाव मानना 


- मनुप्य का एक सबसे श्राइचर्य जनक विश्वास है। 


ग्राज भी लगभंग हर समय समाज में रत्नों 
के प्रभाव को माना जाता है। कहा जाता 





है कि फिरोजा पहनने से पति-पत्नी में 
झगड़ा नहीं होता, एक्वेमेरीन से दम्पति में 
प्यार बढ़ता है। टोपेज विश्वास का चिन्ह 
है । इसके पहनने वाला दम्पत्ति जीवन भर 
एक दूसरे पर अनुराग रखते हैं। इशके ग्रति- 
रिक्त कुछ जवाहरात को रोग से रक्षा करने 
की शक्तिवाला भी माना जाता है। जंसे 
सिर दर्द के लिए एमिथिस्ट को प्रभावशाली 
मानते हैं तथा हीरा पहनने से कोढ़, पागल- 
पंत तथा रात को डरावने सपनों से बचा जा 
संकता है। एगेट का ज्वर पर प्रभाव होता 
है।और नीलम रात में दुरात्माओं से रक्षा 


करता है | बच्चों को हर प्रकार की हानि से * 


बचाने के * नँलिग जेड़ के पायजेब पहनाते 
हैं । हिन्दुओं का विश्वास है मोती मनुष्य को 
हर प्रकार की हानि से बचाता है तथा गार- 
नैंट अपने लाल रंग के प्रभाव से चोट से 
बच्चाता है | फिरोजा परहिन कर घृड़सवारी 


२१ 


करने पर सवार गिरने से बचता है तथा ऐसे 
लोग भी हैं जो समझते हैं ओपल का हार 
पहनने स सुनहरा बालों. के रंग की रक्षा 
होती है । | 
० : पंखा चलाने से हम ठंडक क्यों 

अनुभव करते है ? 

उ० : जब हम सर्दी या गर्मी ग्रनुभव 
करते हैं तो वास्तव में हम अ्रपने रक्त का 
ताप अनुभव करते हैं | हमारा शरीर ६४.६ 
फेरनहीट पर अपना तापमान बनाये रखता 
है चाहे बाह्य वातावरण का तापमान कुछ 
भी हो । इसका ग्र्थ ये बिल्कुल -नहीं है कि 
शरीर के भीतर का तापमान बढ़ता या 
घटता नहीं अपितु भीतरी तापमान के बढ़ने 
या घटने पर शरीर कुछ ऐसी व्यवस्था कर 
लेता हँँ कि ये ठीक बना रहे। इस व्यवस्था 
का काये दिमाग से आरम्भ होता है, जिसके 
आदेश से ठंडा होने पर रक्‍त का तापमान 
बढ़ा दिया जाता है तथा गर्म होने पर इसे 
घटाने की व्यवस्था की जाती है । 

मान लो कि रक्‍त का तापमान बहुत 
घट गया है, ऐसे में नर व सिस्टम को तुरन्त 
कार्य करने का आदेश दिया जाता हैं और 
शरीर की क॒छ ग्रन्थियों की एनजाईम 
उत्पन्न करने का आदेश मिलता है जिनके 
प्रभाव से शरीर में श्राक्सीजन तेजी से 
जलनी आरम्भ होती हैं तथा मांसपेशियों 
ग्रौर जिगर में उपचयन बढ़ जाती हे । शरीर 
की रक्त नाड़ियों में सिकड़न झा जाती है , 
ग्रौर विकिरण द्वारा गर्मी की हानि कम 
होती है । इसी प्रकार तापमान गिरने शा ७ 
शरीर की मांसपेशियों को कार्यरत 
शरीर में कंपकंपी उत्पन्न की जाती है. 
जिससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है । जब 
कोई तरल पदार्थ सूखता है तो ये गेंस में 
बदल जाता हैँ जिससे गर्मी कम हो जाती. 
हैं। पसीना आने पर ऐसा ही होता है । 
शरीर से निकला पसीना एक फुहारे के 
समान होता है जो शरीर को बाहर और 
ग्न्दर से धो देता है। ये पसीना हमारे 
दरीर के अभ्रति बारीक सहस्रों छिद्रों से बूंदों 
के रूप में बाहर आ्राता है। यदि शरीर के 
पास की हवा सीली या उमस भरी होती है 
तो पसीना कम सूखता है तथा गर्मी लगना 
कम होता प्रतीत नहीं होता परन्तु पंखे के 
नीचे या पास बेठने से पसीना अ्रधिक शीष्रता 
से सूखता है और शरीर में गर्मी कम होती 
जाती है और हम ठंडक अनुभव करते हैं । 


क्यों और केसे 


दीवाना। साप्ताहिक 


८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 













हि थम दोनों ने बहुत ही महान काम किये हें । तुम्हारे काम 
की महानता के सामने जवाहरलाल नेहरू की महानता भी ऐसी 
४१) हो छोटी लगती है जंसे भेंस के गोबर के सामने कबूतर की बीट रो 
॥ सारा देश तुम परनॉज करता हैं। थम -दोनों ने एक ही काम न 
किया है,वह है लेखक बनने का । 













चलो लेखक बन-. 
कर दिखा देंगे । 















याड़ी उपन्यास न लिखना । थमंने उपन्यास. लिखा तो बेचारा 
गुलशन नन्दा मारा जायेगा । उसके नाबिलों को फिर कोई नहीं 

_पूछेगा । उसके ग्यारह छोटे-२ बच्चे हें । उनको अनांथाश्रम में ... 
भर्ती करना पड़ेगा । तुम पर पाप लगेगा। कविता लिखनों भी . 
खतरे से खाली नहीं है । काका हाथरसी का ख्याल करो ! दाढ़ी .. 
सफेद से पीली हो जायेगी। अपने याड़ियों को नहीं मांरना : 
चाहिये । 








ग्रब॒ सिफे संवाल यही रह गया कि हम किस 
(+ तरह के लेखक बनें | कहानी लिखें, उपन्यास 
लिखे या कविता लिखें ! एक को चुनना 
पड़ेगा । 













तुम्र दोनों वैसे भी क्रान्तिकारी हो । 
इसलिये क्रांति की किताब लिखो, 
जिसे पढ़कर सारे देश में भूचांल 
£९॥। जाये ७ ००००७ 












की के मकानों की छिड़कियाँ तिड़कने लग जायें। देश में ए 

में से ' मक्खन निकालेंगे | हमारे देश में क्राति के प्रगतिशील लेखकों की अत्यन्त _ कमी 

हैं । जो हैं उनके मह पर बन्दर छाप कालिखः पुत गयी- है उन्होंने आपातकाल में शर्म 
हया छोड़कर फासिस्टों की चमचागीरी की । . क: 


क लहर पंदा हो, उस लहंर 








हि 


५, %४ / हप हर 
44५ 2 कट | | 






यह तो बता कि हम॑ क्रांति की किताब लिखेंगे तो फोकट का 
2220 2 ही काम होगा कि उसमें कुछ तरमाल भी धरया है ? 

चूहे तेरी बात तो बहुत मार्क की है। एक 
जरूरी बात करंनों है तेरे से । तू मेरे साथ 


बाथरूम में चल. । कहीं कोई सुन न ले । श55555 । मैं जभी तो सलाह दे रिया हूँ यह । मैं तुमसे मिट्टी में 


४ हाथ डलवाऊंगा ? इसमें माल ही माल धरया है। इतना तर 
माल हाथ लगेगा कि अथमारे सारे तोलिये मेले हो जायेंगे । 


क्राति की पुस्तक लिखोगे तो रूस की जल खुश हो जायेगी । थमको लेनिन एवार्ड और 

सोवियत लेंडः पुरस्कार मिलेगा | मफ्त में मास्को की सर का सुनहारा मोका भी हाथ में 

आ जायेगा । आम के आम और गुठलियों के दाम रहेंगे । थम दोनों जासूसी का धंधा भी 

करते हो । हों सकता है रूसी जसूसी संस्था के ,जी. बी.थम दोनों को रूस के लिए हिन्दुस्तान 

में जासूसी करने का पूरा ठेका ही दे दे । मेरी भी सेहत बन जायेगी । मुझे रूसी पनीर बोत 
अच्छा लगता है । 


/ 5 ८ 
॥| । 
री ॥)॥ 


६ 
॥ ॥॥ ढ ॥॥ ः + । 


/ दा, | बिक ॥ ॥ | | 
/ १ कु -॥ ॥770 
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हम प्रगतिशील अखबार निकालेंगे । इसके लिये हमें जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी । 

बस शाम को रेडियो मास्कों और रेडियो पीकिग लगाओ जो कुछ बात वहाँ से भ्रायें लिखते 

रहो और दूसरे दिन अ्रपने अखबार लालझंडी में छाप कर निकलो । शुरू-शुरू में अपना 

अखबार हमें खुद बेचना पड़ेगा । देश में क्रांति लाने के लिये सख्त मेहनत करनी पड़ती 
है | मेवा बहुत संघर्ष के बाद मिलता है | ज॑ बोलों सिया राम शरण की । 


॥। 


बु 


॥॥॥॥॥ 


॥॥ 
॥ 77] । 


( 


के! 


। | (| ॥ 


2, 


है। + १ 
































साहेबान, आज की तांजा खबर पढ़िये । मजदूरों के 
साथ अन्याय । एक यूनियन लीडर की चाय में 
मक्खो गिर गयी । पू जीवादियों की साजिश***“** 
पढ़िये** पढ़िये । 


समाजवादी नेता का चैलेंज** “बैल पू जीपतियों का गुर्गा है 
जभी तो वह लाल कपड़ा देखकर भड़क उठता के “लाल 
मिर्चो में विटामिन सी पायी गयी"*"“** कर्मचारियों को 
गननस दो *** 


| . ८।!७१ 












गये लाल' झंडी वाले कबूतर । तुम दोनों अपने यह 
अखबार-वख्बार यहां से उठा लो वर्ना मैं ही उठा 
कर फेंक दूंगा । तुम्हें यहाँ गला फाड़ने की इजाजत 
किसने दी ? 


तू होता कौन है हमें यहाँ से 
हटाने वाला ? 











मैं सी. ग्ाई. ए. एजेन्ट हू । 
तुम्हें यहाँ से चलता करके ही 
दम लूंगा। 






तू ही हैँ सी. आई. ए. ऐजेंट । पूजीवादियों ने कितने अपने जाल फंला रखे हैं 
| का, खे हैं। 522०० जा 
कदम पर सो.आई. ए. वालों का जाल है | हमने लालझंडी क्रातिकारी अखबार तिकला नहीं 
और पीछे पड़ गये । 
























जाजा ! बड़ा आया झंडी उखाड़ने वाला । 
तुझे ठंडी सड़क पर ले जाकर डंडी से चंडी 
मन्दिर के सामने बंडी पहना दंगा । देखते- 
देखते तबीयत ऐसी ठंडी कर दंगा कि पीठ 
“पर अरंडी के तेल की मालिश करनी 

ं पड़ेगी । * 











तू सी. झ्राई. ए. एजेन्ट हैं तो क्या हुआ ? मैं भी 
लाल झंडी वाला सिपाही हूं, तेरी काली झंडी 
उखाड़ कर ही दम लूंगा.। 






















भाइयों यही होगा जिसने नन्‍्दा देवी 
की चोटी पर अण उपकरण छोडां 

था । अब मैं इसकी टांट को पीट- 
। पीट कर स्काईलेब बना दंगा । 


* इस पू जीपति खटभल को में वही सजा 
दूंगा जो म्यूनिसपिल कमेटी - वाले 
आवारा कुत्तों को देते हैं। फिर कभी 
अमरीका अपने एजेन्ट यहाँ. नहीं 
भेजेगा 


मैं इसका कीमा बना दूंगा। 
| 
"ज्ज्कः- 





५ 
30 //६//" ) 
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। । ॥/ //7:८ 
6 श। ५ 







साम्राज्यवादी. पूजीपति के दलाल को ठंडा कर दूंगा । अब मेरी नसें फड़कने लगी हैं । 
भुजाओं में खून दोड़ने लगा है । सिर पर मैंने कफन बाँध दिया है । तुम यह न समझनग 
कि यह. राजनारायण वाला साफा है | यह कफंन हैं । आज इस फुटपाथ पर धर्म और 
. आध्॒म का संघर्ष होगा ! खून की नदियाँ बह जायेंगी । गरीबों का लहू खोल उठा है । सुभाष 
चन्द्र बोस की स्वर से श्रावाज आ रही हे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा । 












ठहर लड़ाई शुरू करने से पहले भारत 
>> £/0॥॥ 00 .... . की लाखों बहनों की तरफ से तुझे टीका 
क्््ग्ष् . लगाता हूं । 










८27 














मैं कोई अमरीकी एजेन्ट नहीं हूं । सी. झ्राई. ए. का मतलब है चॉकलेट आइसक्रीम एन्जेसी 
इसी जगह में रोज अपनी रेहंड़ी लगाता हूँ। पास के स्कूल में छुट्टी होने बाली है। बच्चे 
चॉकलेट-आइसक्रीम खरीदने आयेंगे। हटाओ अपना सामान यहाँ से वर्ना में पुलिस 
बुलाता हूं । 


हम क्या बकबंक लगा रखी है 
: तुमने पूजीवादी साम्नाज्यंवादी 
की टांय-टांय बन्द करो। मेरे 
विजनेस का समय हो रहा है । 





चाकलेट-आइसक्रीम एजेंसो ? ऐह ; 





हद ०७ को #ंद मे अप उअ क 
पिलपिल-सिलबिल के नये कारनामे श्रगले प्रंक में पढिये । 
9 








प्रभात कुमार अग्रवाल-नरंनी 

प्र० : डबल विकेट क्रिकेट क॑ंसे खेला 
जाता है? इसमें हार जीत का फंसला कंसे 
होता है ? 

उ० < डबल विकेट क्रिक्रेट की . अपनी 
विशेषतायें होती हैं । दो-दो खिलाड़ियों की 
जोड़ियाँ अमंत्रित की जाती हैं उन दो खिला- 
ड़ियों में से एक बल्लेबाज होगा तथा दूसरा 
मुख्यतः बालर जो आलराउंडर भी हो सकता 
है । जेसे भारत की ओर से सुनील गावस्कर 
तथा बिशन बेदी की जोड़ी गयी थी । 

डबल विकेट क़्िक्रेट में सीमारेखा केवल 
४० गज दूर रखी जाती है । सीमा रेखा के 
साथ ऊँची जाली लगी होती हू । ताकि गेंद 
बेट्समेन के बल्ले से लगकर ऊँची भी आये 
तो दर्शकों को न लगे | जाली रोक लेती है । 
गेंद जाली के तले में लगे तो एक रन माना 


जाता है और उससे काफी ऊपर तो दो रन। 
अगर गेंद सीधे आकर जाली से टकरा कर 


वापिस पीछे उछलने पर जमीन से लगने से 
पहले पकड़ लिया जाए तो बेट्समेन कंच 
आऊट माना जाता हूँ । 
प्राय: एक टूर्नामेंट में छः जोड़ियां ग्राम॑- 
त्रित की जाती हैं। एक जोड़ी तो बैटिंग 
करेगी, बाकी पाँच जोड़ियों के दस खिलाड़ी 
फील्डिग करते हैं। बैटिंग करने वाली जोड़ी 
दस ओवरों का सामना करती है । फील्डिग 
करने वाले दस्तों खिलाड़ी एक-एक श्रोवर 
फुेंकते हैं। विकेट कीपर टूर्नामैन्ट के आयोजकों 
की ओर से नियुक्त किया जाता :है अर्थात्‌ 
सब के लिए वही विकेटकीपिंग करेगा । वह 
निथ्यक्ष होगा । 
अब इस मंच में अंकों की गणना भी 
अपने हो अलग ढंग की होती है । कोई बेट्स 
मेन आऊट हो जाये तो वह पैविलियन नहीं 
लोटता, खेलता रहता है। एक जोड़ी के 
दोनों खिलाड़ी कुल मिलाकर दस बार झ्राऊट 
होने तक खेलते ही रहते हैं । दस ओवरों में 
दस बार आऊट तो बहुत कम बार होता है 
हाँ, श्राऊट होने की पैनल्टी भरनी पड़ ती हे । 
एक बार आ्राऊट होने के पच्चीस रन कुल रन 
संख्या में से कट जाते हैं । जैसे एक जोड़ी के 
बल्ले बाज दस ओवरों में चार बार आऊट 
हुए तो उन्होंने कुल जितने रन बनाये हैं उन 
में से (४, २५) सौ रन काट दिए जायेंगे। 
प्राय: इस खेल में जोड़ियाँ करण रन बनाती 
हैं यानि उन्होंने जितने रन बनाए उससे काटे 
- जाने वाले रन अधिक बनते हैं । इस दशा में 


हु 


उन्हें ऋण अंक यानि माइनस पाइट मिलते 


हैं । उदाहरण के लिए सुनील गावस्क्रर तथा 
बिशन बेदी की जोड़ी ने दस ग्रोवरों में ८६ 
रन बनाए लेकिन दोनों कुल ६ बार (बेदी 
चार बार व गावस्कार दो बार) आऊट हुए। 
ग्रब॒ दोनों को २५५७६-डेढ़ सो पेनाल्‍टी 
अंक या रन मिले । अन्तिम अंकों की गणना 
इस प्रकार होगी८६--१५०----६४ अर्थात 
इन्हें माइनस ६४ अंक प्राप्त हुए । 

अप्रैल में इंगलेंड में हुए डबल विकेट टूर्ना 
मेंट में पाकिस्तान की ओर से जहीर अब्बास 
तथा आसिफ इकबाल, न्यूजीलेंड की ओर 
से रिचर्ड हैडली तथा ज्यॉफ हावर्थ, वेस्ट- 
इंडीज की ओश्रोर से कालीचरण तथा होल्डर 
ग्रास्ट्रे लिया की ओर से टूही तथा हॉग, 
इंगलेंड की ओर से रन्डाल व बॉयम तथा 
भारत की ओर से बेदी व गावस्कर खेले थे । 

भारत, वेस्टइंडीज, आ्रास्ट्र लिया तथा 
पाकिस्तान की जोड़ियाँ घाटे में रहीं यानि 
उन्होंने माइनस अंक ही प्राप्त किये । केवल 
न्यूजीलेंड १७ धन अंक बना सका । न्यूजी- 
लेंड की जोड़ी ने ६७ रन बनाये और वे दो 
बार झ्राऊट हुए। पचास अंक पंनल्टी के 
कटने पर १७ रन. बचे ! आखिरी जोड़ी 
इंगलेंड की खेली । उन्हें यह टूर्नामेंट जीतने 
के लिए केवल १८ रन.बनाने पड़े जो उन्होंने 
बना लिए । अगर सारी जोड़ियाँ क्रम अंक 
बनातीं तो उस जोड़ी-को विजेता माना जाता 
जिसे सबसे कम ऋण अंक मिले हों । इस टूर्ना 
मैंट में जोड़ियों की स्थिति इस प्रकार रही । 

१. इंगलेंड--विजेता 

२. न्यूजीलेंड -.. - १७ 

३. पाकिस्तान---३६ 
. आस्ट्रे लिया ---४४ 
« भारत+ ७ 

६. वेस्टइ डीज-_--- १ है 
सन्त लाल कपूर--पानीपत 

प्र० : कबड्डी में भारत ने कुल कितने 
स्वर्ण-पदक जीते हैं ? 

उ० : भ्भी कबड्डी अन्तर्राष्ट्रीय खेल 
जगत में मान्य खेल के रूप में प्रचलित नहीं 
हुआ है, श्रत: स्वर्ण पदक जीतने का प्रश्न ही 
नहीं उठता । 
मामराज अग्रवाल-बिहार 

प्र० : भारत में हाकी स्तर क्‍यों गिरता 


श्द् बन्द 


. जा रहा है ३ क्‍या इसका कारण हाकी ग्रधि- 


कारियों पर कोई राजनैतिक दबाव का 
पड़ना है? 

उ० : हाकी अधिकारी खुद ही राज- 
नीति कु दलदल में धंसे हुए हैं। 
चरद्र शेखर गोवस्वामी-हरिद्वार 

प्र० : क्या विश्व कप क्रिकेट में खिला- 
ड़ियों द्वारा बनाए गए रन भी खिलाड़ियों 

२६.७५ 


की निजी रन संख्या में जोड़े जायेंगे ३ 

उ० : ये रन टैस्ट रनों की .. संख् 
नहीं गिने जाते । प्रथम श्रेणी मेंचों के 
में इनकी गिनती होती है । 
सुनील कुमार धाकड़--गौहरगंज (भ 

प्र/ : आप कृपया वेस्टइंडीज 
श्रुखंला के खिलाड़ी रिकार्ड दें. ? 

उ० : हम पहले ही दे चुके हैं । 
सन्त लाल कपुर-पानीपत 

प्र० : घावरी और कपिलदेब में 
ग्रच्छा आलराऊंडर कोन है । 

उ० : कपिलदेव 
छवि कुमार--मुलुंड, बस्बई 

सबसे ज्यादा समय तक क्रिके/ 
मैदान में जमे रह कर अपना जौहर | 
का कीर्तिमान किसका है । 

उ० : पाकिस्तान के हनीफ म्‌ 
का ! €७३ मिनट एक पारी में । 


केवल प्रकाश दुआ--काशीपुर 

प्र० : एशिया में ओलम्पिक खेल 
नहीं होते । 

उ० : ओलम्पिक खेलों. का. आर 
इतना खर्चीला है कि एशिया के गरीब 
वहन नहीं कर सकते । | 


सुनील कुमार--पहासू (बुलन्दशहर ) 
प्र०« : भारतीय क्रिकेट टीम इंगले 

दौरे के पश्चात किस देश के साथ टेस्ट 
खेलेगी और वह मैच कब और 
खेलेगी । | 

5 उ० : सितम्बर के ग्रन्त में आस्ट्र लि 
टीम भारत श्राएणी.. . और सबियों 
पाक टीम के झ्ाने की उम्मीद है । 


अनुराग कस्तवार-क्ण गंज, बाड़ साः 

प्र० : हाल में इंगलेंड के दौरे पर | 
वाली टीम का कप्तान वेंकट राघवन के 
क्यों चुना गया ? हि 

उ० : यह सवाल तो हर किसी के : 
में किया जा सकता है। किसी को क्‍ 
कप्ता बनाने पर.कहा जा. सकता हुँ 
इसी को कप्तान यों चुना गया ! 
के सारे खिलाड़ियोंको तो कप्तान बन 
नहीं जा सकता। वेकटराघवन में 
योग्यतायें पायी गयीं जैसे प्रनुभव, फ 
में होना, इगलेंड में खेलने का अनुभव ₹ 
सिनियरटी । 


खल-खेल में 

दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, है 
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.्प बन्द करो बकवास, मैंने लम्बी 
सी कहानी नहीं छोटी सी कहानी 
सुननी है।. 


सुनो छोटी सी गुड़िया की 
लम्बी कहानी"' 













बन्द करो बकवास, यह लाल॑ 
झंडी तुम्हें इसीलिए दी है 
कि तुम इसे दिखाकर गाड़ी 
रोक सको । 


रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक-छक- 
छक, बीच वाले स्टेशन बोले 
। रुक-रुक-रुक । 



















॥२६॥१४२।॥७७ 
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ऊपर वाला जानकर 
गन्जान है, अपनी तो 
हर ग्रह इक तूफान 

हैं।। 


बन्द करो बकवास 
और रिक्शा हम 
मुझे देर हो रही है । 


(0! 
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>> | 
बर्क-कृबक 
निननकिअक आज लक...» बाइक 
गिरीश कुमार--खंडवा 
तक॑-आअनन्द श्रा रहा है । 
कतक-+कहाँ से ? 
तर्क--मैं तो आरती उताहूं रे** "** 
कुतर्क--कौन सी मंजिल पर से? 
तकं--ग्रापकी घड़ी में क्या बज रहा है ? 
कुतक--कोई कंकर होगा । 
योगेश क्मार--डो मापुर 
तकं--तुम्हा रा घर कहां पर है ? 
कुतक--जमीन पर ही है भाई । 
तकं--इस बार मैं भी चुनाव लड्टंगा ? ' 
कुतकं--लड़ाई-झगड़े मत करो भाई कहीं 
चोट लेग जायेगी । 
तकं--शराब पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिये। 
कुंतकं--कहीं गंस निकल न जाये । 
तकं--उसका भंडा फूट गया । 
कतकं--संभाल कर नहीं रखा होगा । 
तकं--तुम्हारी जुल्फें उड़ रही हैं । 
कुतक--हाइड्रोजन गेंस लगा ली होगी 
सिर में । 
सुरिन्द्र शिह>मनी पुर 
तकं--मेरे डंडी ने मेरा नाम बबलू रखा है। 
कुतक--कहां रखा है, आालमारो में ! 
राजेन्द्र सह तनुजा--आरिपा 
तक--अरे यार बिल्ली रास्ता काट गई । 
कुतकं--कंची से या लेड से ? 
रामचद्र डेम्बरा--खंडबा 
तकं--“क्यों अकेले-अकेले कचौड़ी खा 
.. रहे हो ।” 
कुतकं--'नहीं जी, चटनी के साथ खा 
रहा हूँ ।” 
आलोक ग॒प्ता 
तकं--मुझे यह बात बुरी तरह लग गई । 
कुतकं--तो जल्दी निकाल कर फेंक दो नहीं 
तो चिपक जायेगी । 
ओम प्रकाश सहगल--फरीदाबाद 
तकं--आपने मुझे पहचाना ? 
कुतकं--जी हां ! याद आया, उस दिन 
धोबी जिस पर कपड़े लाद कर ले 
जा रहा था आप ही थे न । 
तके--मेरा दिल जल रहा है । 
कतकं--फायरब्रिगेड बुलावा लो । 
तक--भगवान से क्‍या मांगू ? 
कुतकं--माँग लो दो चार तन्‍्दूरी मुर्गे । 


“तक कतक धै' थ्‌ृ 
हे 


& एक शादियां करवाने वाला दलाल 
बर को होने वाली दुल्हन का घर दिखा रहा| 
था क्योंकि वर पहले खद देखकर अपने भावी 
ले ख्‌ ' । 
ससुराल वालों की आथ्िक स्थिति का, 
ग्रन्दाजा लगाना चाहता था। घर दिखाते | 
हुए दलाल बोला, “आप पुराने मकान ओर ' 
उखड़ी दीवासें से अन्दाजा मत लगाइये ।| 
ये लोग छुपे रुस्तम हैं। मोटी ग्रासामी हैं । 
फर्नीचर देखिए कितना शानदार है| वह।| 
इम्पोंडिट टीवी, फ्रिल, और आलमारी में 
सजी कीमती क्राकरी देखिए । चांदी के बतंन 
देखिए ! दीवारों पर मंहंगी पेरटिंग लटक 
रही है । 2 
वर बोला, 'यह भी हो सकता है कि ये 
सब सामान मुझ पर रोब डालने के लिए 
पड़ौसियों से उधार लिया गया हो ।' / 
दलाल ने ठहाका लगाया, “उधार ?' 


दीवाना साप्ताहिक “ 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 


नई दिल्‍ली-११०००२ | 
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'धानक उसके मुंह से निकल जबा; 'स, 
सिश्वर्ममों- को कोन उधार देगा 67 5 % 


[मजा ञ्रा गया । मेंने संकंस देखा ! हाथी - 


और मेरी दूसरी बगल में बे, । दोनों मुझसे 
.शादी की जिद करने लगीं !. मैं पेशोपेश मैं « 


»की मुलाकात चीते से हुई | शेर ने उससे भी 


साहब आप क्‍यों बात करते हैं! और... 


742 


|, # दो मित्रों में बातें हो रहीं थीं । 
एक--“यार कल ऐसा सपना आया... ५ 


योग[भ्यास कर रहा था, शेर स्टूल पर चढ़... 
कर भापण दे रहा था, घोड़ा एक किताब 
पढ़ रहा था और ऐसे करतब अब भी याद _ 
ग्रांते हैं तो हैरानी होती है | > 77628 
दूसरा--'कल सपना मैंने. भी मजेदार - 
देखा । क्या देखता हूं कि कोई दरवाजा खट- - 
खटा रहा है। खोला तो जीनत अमान खड़ी < 
है । भ्रन्दर झाकर मेरे पास बैंठी और मीठी 
मोठी बातें करने लगी । कहने लगी तुमसे 
शादी करना चाहती हूं । इतने में और किसी 
ने दरवाजा खटखटाया ! देखा तो हेमा _ 
मालिनी खड़ी है । मुझसे पूछकर अन्दर श्राई _ 


















कि किसे ठुकराऊं किसे ग्रपनाऊं" ५... 
पहला--'अरे, जीनत अरमान और हेमा 
मालिनी दोनों ग्राई थीं ? मुझे फोन करके 
बुलाया होता ! एक से में शादी कर लेता।' .. 
दूसरा--'फोन तो किया. था यार | 

वहां पता लगा कि तू तो सकंस देखने गया. 
# जंगल में शेर एक दिन मौज में आ्राया_ 
हुआ था और घूम रहा था। उसे बाघ 
मिला । शेर ने गज कर पूछा, 'बताझ्रो जंगल 
का राजा कौन है? 72 5 2 दे 
आप ही जंगल के स्वामी हैं महाराज । 
बाघ ने उत्तर दिया । कुछ आगे जाने पर शेर 











वही सवाल पूछा । चीते ने आदर से धरती - 
पर लेट कर कहा, “हुजूर आपके सिवा जंगल _ 
का राजा बनने की किस में मजाल है ?' 
शेर का सीना और ज्यादा फूल गया। 
आगे उसे एक विशालकाय हाथी मिला। _ 
शेर ने भयानक गर्जना करके पूछा, “जंगल 
का राजा कौन है ?! ह 
हाथी ने सूंड से शेर को उठाकर हवा - 
में घुमाया और नीचे पटक दिया और उंसका 
एक पैर अपने पैर से दबाकर तोड़ दिया। 
शर ने कराहते हुए कहा, 'यार, तुम्हें मेरी 
बात का जवाब नहीं आता था तो उसमें 
इतना गुस्सा होने की क्या बात थी ?' _ 
& 'क्या चिकनी मिट्टी के लेप से सुन्दरता 
में निखार गाता है ?” एक मित्र ने पूछा । 
दूसरा- मित्र, 'हां ! मेरी बीबी पिछले 
हफ्ते ब्यूटी पालंर गयी थी जहां चिकनी मिट्टी 
के लेप से रंग निखारा जाता है। तीन्-चार 
दिन वह बहुत सुन्दर लगती रही ! फिर... 
मिट्टी उखड़ गयी और वेह पहले जेस्ो हो आयी 


९ (न:4 | 


उफ इस ग्रादमी के हाथ पर अजीब 
:सा.कीड़ा रेंग रहा है ! 
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प्रसिद्ध रसायन वेज्ञानिक डकलॉक्स का 


“चहेता शिष्य रुक्‍्स था । शुरू में एक दिन 
डकलॉक्स ने रुक्स को एक पाउडर दिया 
और कहा कि जांच करके बताओ्रो यह क्‍या 
है ? रुक्‍्स टेस्ट करके आया, 'सर मेरां ख्याल 
हैं यंह कांपर सल्फेट है ।' 


! डकलॉक्स ने दोबारा टेस्ट करने के 


कापर सल्फेट 


रुक्‍्स ने .टंस्ट करने के बाद फफिरं कहा, 
'सर, मेरे ख्याल में यह कॉपर सल्फेट ही है ।' 
उसे- फिर टेस्ट करने का आदेश मिला । 


इस बार रुक्‍स टेस्ट कर आयां तो जरा 
तीखी आवाज में खीज कर बोला, 'सर, यह 
कॉपर सल्फेट ही है ।” डकलॉक्स . मुस्कराये, 
"दोस्त, ठीक है । यह कॉपर सल्फेट ही है ।' 


हा] गकुत्त-बिल्लियों से तो ु से 


- हैं पर यह तो हद हो गईं । 






एक डांसर दूसरी से, 'तुम कंबरे 
डांसर क्‍यों बनीं ? 

दूसरी, 'घर में गरीबी का नंगा नाच 
हो. रहा था ।' 

& जंगल के गाईं ने एक शिकारी को 
बेमौसम शिकार करते पकड़ लिया । गाड ने 
लत्ताड़ा, 'आपको पता नहीं है कि इस मोसम 
'में शिकार करने की कानूनी मनाही है ।' 

शिकारी, “पता है भई ॥ लेकिन जब 
'शिकार का मौसम होता है तों एक भी हिरण 
नजर नहीं आता । जब हिरंण नियमों का 
पालन नहीं करते तो मैं ही क्‍यों करूं ? ' 

७ एक नेता भाषण दे रहें थे “भाइयों, 
आज. विज्ञान ने कितनी तरक्की की है । रेल, 





हवाई जहाज और मोटरों ने दुनिया की सभी 


लिये कहा । 
;: जगह नजदीक ला दिये हैं । दुनिया छोटो 


होती जा रही है... .।' 





सारमाँश :--' 2 न 
अप "कक तंभी एक ग्रामीण ने खड़े होकर पूछा, 
श्रन्तिए तिथि १.०.०६€ कि। तो फिर आप लोग हर साल बजट में डाक | 
“दीवाना साप्ताहिक ८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग,नई दिल्‍ली ११००५ है| की दरें बढ़ाते क्यों जा रहे हैं ? 


ग रहे है 2४ 





| प्रगति 
१५ बाबूलाल कदय «७ 


अं परिवार नियोजन के 

शूंब प्रचार मे 

थुं* वे इतने खो गये 

हे कि, कुछ वर्पो में 

थूं४ उनके ही 

हञ दर्जन-भर' बच्चे हो गये ! 
(«६ सलाह 

रा अभिनेता 

'ुं+ फिल्मों में खतरे का काम 
3 खुद नहीं करते 

'ं+. 'दूसरे से करवाते हैं 

3 इसे अमल में लाएँ 

५. जिस सभा में 

शरूं« प्रत्थरबाजी का डर. हो 
८) नेता अपने 

श्रू४ “इप्लीकेट' को भिजवाएँ ! 
५, चिन्ता 

४3 सम्पादक को 

४५. बव्याहकर बेटी 

भूँ5. वापसी के डर से 
चिन्तित ही रहा पिता 
६ क्‍्योंकि-- 

भर उसकी बेटी का 

न र 
भय किता। 5 नाम था 'कबिता। 


प्रेक्टी कल 
प्रकाश नेमा 'प्रलय' 
कक्षा में गुरुजी 
आराम से सोते 
लड़के उनके 

नाम से रोते 

जब वो एक दिन 
सो रहे थे आदतन 
तभी मौके पर पहुंचे 
बड़े सा० श्रीरामधन 
बच्चे नमस्ते नमस्ते 
करने लगे 

गुरुजी धीरे- धीरे 
जगने लगे 

४४६. बड़े सा० ने सोचा, 
६ बहुत दिनों से 


शूब ढढ़ रहा था 


पन्दन्दब्यब्यब्दून्दूब्यूतयब्यू न्यू ब्यूनयूच्पून्यगुकू व्यू 
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दीए_>ापपरए77प, ः 7 


नव्वे प्रतिशत 

फैल होने का कारण, 
जिसका सही 

ग्राज हुआ निवारण | 
शायद सभी स्कूलों में 
ऐसा ही है होता , 

तभी उन्हें सुनाई पड़ा- 
गरुजी कह रहे थे-- 
हां तो बच्चों समझ गये, 
कुम्भक रण किस 

तरह से'था सोता''' | 
बड़े सा० उन्हें गये जान 
ग्रौर यह गये मान 

कि 

हमारा शिक्षक 

जो कुछ पढ़ाता है 
प्रेक्टी कल करके 
दिखाता है । 
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बाल ते |] ५ 2205. े 
राजेन्द्र चंचल धामपुरी के] ५ 


के 








बाल वर्ष 0965 श्ू 
उनके लिए १५४ कप 
अजूबा है | 42228 ६ 
क्योंकि “रत 


उनका बाल बोल जा 
कर्ज में-- 
डूबा है । गा 


॥ 


“५3२०० 
अर आर 


पे 


हमारी तरह “/ 
४ 


वो बोले-- . है पे 
ग्राप भी | 
ग्रागे बढ़िए बा हु हे 
हमारी तरह ८2 58 3 
एकता के लिए | ॥[ु पट . >> ६» 
आपस में लड़िए " कत4 7) 03] ५ 
भाव “#5 | 7-8८ 
| ८“ ८“ 
कवि से 27000, 
बोला आलोचक सु 
'भावों पर ६» 
ध्यान दो' हे 
कवि ने कहा है-- 
'यह काम के 
मेरा नहीं धुब। 
सरकार का है < के है 


। 
।/ 


बाल की खाल 


* जतो 


विरोधियों की 
बाल की खाल 
निकाले जा रहे हैं 


और इस प्रकार 


बाल वर्ष-- 
मना रहे हैं | 


काम की चीज 


कवि हुक्का 


पति 

जब बाजार से 

सस्ते दामों पर 

ले ग्रायो एक तिपाई 

तो उनकी पत्नी 

उन पर झललाई 

ग्स्से में 

तिपाई को 

दिवार पर मारकर 

कर दिया उसका सफाया 
ग्रौर बोली--- 

पता नहीं कंसा 

पलले पड़ गयां दो पाया । 
मैं पूछती हूं 

कि श्राज तक कभी 
जिन्दगी में 

घर के अन्दर 

कोई काम की 

चीज लाये हो । 

इस पर 


>ज्त्यन्त-धीमे स्वर में 


पति बोला--- 
भागवान । 

काम की चीज 

न लाने के कारण 
मैं जिन्दगी में 
हमेशा पछताया हूं । 


उदाहरण -े लिए देखो 


इस घर में 
शादी करके भी 
तुम को लाया हूं । 
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“कफ 09 कै) 
फल मत 






गरजते हैं तो याद आती ः 
दफ्तर में इसी तरह गरजता है 


५०“ कक 2: 


52:29 .::%9 0५३3४: कब #रएपह्क2कजहउकागरल दया 


ननीगिरसरता है तो याट गआत॑ 


एे (॥|। <4।५ >।। 
बे न /+ 
तय >क्क३ टितहिर अजय >> 





23532 235५22370 # 





पानी निकासी के पाइप से पानी की घार देख याद आता 
जप 


है बीबी का रोना । 








जब पानी में पेर फिसलकर पानी में गले तक डूब जाते 
हैंतो याद ग्राती है अपनी ग्रार्थिक दशा की.गले तक 





सड़क पर जाती कार जब कीचंड़ फेंक जाती है ती | 
याद त्राती है जनता पार्टी के नेतात्रं की जो हर समय | ; 
एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं । ही 
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योगेश कुमार अग्रवाल--डोम (पुर 

घ्रं० ५; अपनी! 'गले-फ्रॉन्ड' से हमें नहीं 
मिलायेंगे वया ? 

3० : मेरी गलंफ्र ड॒ का प्यार का नाम व्हिस्की 
है । आप अपना नाम बदल कर सोडाकुमार 
रख दीजिये तो मिलवा दूंगा ! 

प्र : आ्रापके पूवंज भी चूहे ही थे या और 
कुछ £ 

उ० : कछ भी रहे हों लेकिन बन्दर नहीं थे । 
एस. एस. गुजराल--फ रनाल 

प्र« : ग्रीब चन्द जी आप कौन से बिल में 
रहेते हैं गौर आपके साथ कौन रहता है । 
आपके बिल का क्‍या नम्बर है ? 

उ० : मैं अकेला ही रहता हूं । मैंने बिल पर 
नम्बर नहीं लगा रखा है, इस डर से कि कहीं 
दिल्ली कारपोरेशन के चूहे हाऊस टैक्स 


. बसूंलने न आ जायें । 


आलोक गुप्ता--कानपुर 

प्र०. अगर पत्नी से ज्यादा ख़बसूरत साली 
हो तो..? 

उ०: तो ससुराल में ठेरे जमा लो । 

राजेन्द्र सह तलुजा--भरिया 

प्र० : मेरा मन पढने को करता है । पर जब 
पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ नहीं पाता हैं, क्या 
क़ररूं ! 

उ० :आ्राप खड़-खड़े पढ़ने की कोशिश करें। 
मुन्ना बाबू विद्यार्थी--कानपुर 

प्र०: गरीब. चन्द्र जी मैं अपनी फोटो 
दीवाने साप्ताहिक में छपवाना चाहता ह 
तो क्या आंपं॑ सिलबिल-पिलपिल से कहकर 
उसे जल्दी छपवाने का कप्ट करेंगे क्‍योंकि 
वे दीवाना कार्यालय में आजकल बहुत रौब 
जमाये हुए हैं ? 

उ०८: सिलबिल-पिलपिल से तो कहना ही 
बेकार है । उनके हाथ आपका फोटो आ 
गया तो वह अपनी भेंस को खिला देंगे। 
अभिमन्यु सिश्रा : 

9०: दीवाता पढ़कर हमें बहत आनन्द 
आया,क्ृपा करके आप ये बता दीजिए कि 


मैं. हफ्ते में. दीवाना ठीक समय परडाक «५ 


द्वारा कंसे प्राप्त कर सकता हूं ? 
उ० : आप डाकखाने में पोस्टमैन लग जाइये 





और अपने दीवाने को ठीक समय पर अपने - 
घर डाल दीजिये । 

अशोक जौहर 'गगन--देहरादून : 

प्र० : मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक है । 
मगर आपकी बिरादरी बालों ने रेडियो का 
क्रियाकर्म करके रख दिया है। अब क्‍या 
करूं ? 
उ०:आप रेडियो पर गाने सुनते होंगे । 
मंत्रियों के भाषण वाले प्रोग्राम भी लगाइये । 
ग्रापके रेडियो सेट से क्‍या मकान से ही 
मेरी बिरादरी वाले बोर होकर भाग जायेंगे । 


'खान निगार वारसी--शाहजहांपुर : 


प्र० : गरीब चन्दजी ग्राप कोन सा पेस्ट 
इस्तेमाल करते हैं ? 

उ० : मेरा काम लोगों की जड़े कृतरना है । 
अतः पेस्ट भी भुझे जड़ी-बुटी वाला पसन्द 
[5०2 

प्र>« ' गरीब चन्द जी, मैं प्रमजाल में फंस 
गया हूं, आप मेरी सहायता करेंगे ? 

उ० : प्रेमजाल में फंसने वालों की सहायता 
आगरा वाले करते हैं, वहां पागलखाना है । 
अनिलकुमार सधुकर--जबाहर नगर : 

प्र० : दिले एक मन्दिर है तो इस मन्दिर 
का पुजारी कोन है ? 

ऊउँ० : इस मन्दिर में जूतों से पूजा होती है । 
जिसके हाथ में जूता होता है वही पुजारी 
माना जाता हैं । 

सतिन्द्र सह साहनी--बरेली : 

प्र० : गरीब चन्दजी ग्रापका यह नाम कंसे 
पड़ा ? 

उ०: बहुत बुरा पड़ा । 

क्षय भगवान पान वाला--जयपुर : गरीब 
चन्द जी आप ग्राखिर कब तक गरीब रहेंगे । 
उ० : मैं तो सदा गरीब ही रहना चाहता 
था लेकिन मोरार जी भाई जबरदस्ती मुझे 
डंडा मार कर दस साल में अमीर बनाने के 
लिए पीछे पड़ गये हैं । 

संजय साहनी--जबलपुर : गरीब चनंद जी 
जब पिता जी बिना कारण पिटायी करे तो 
क्या करना चाहिए । 

8० : श्राप बिना कारण हंसना शुरू कर 
दीजिए । 

ईशू्‌ भगत--राजापाक॑, जयपुर : “देखा है, 
कुत्ते की पूंछ कितनी ही सीधी करो वह टेढ़ी 
ही हो जाती है,पर ग्रापकी इस खड़ी पूछ 
का रहस्य कया हैं ?' 

3० : कुत्ता दूसरों की खाट खड़ी कर देता 


है, हम अपनी पंछ ही खडी कर पाते 
'उरखाप्रप्काफपषपशर 


गरीबचन्द की डाक 
दीवाना साप्ताहिक 

८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नई दिल्‍ली-११०००२ 
















जज काबला 


पुरस्कार ५ 


हम इस प्रतियोगिता में हर सप्ताह एक ने 
को लेंगे । ग्रापफों उस नेता के नाम * 
ग्रक्षरों से क्रमवार एक व्यंग्य कविता लिखन 
होगी जो उसके कारनामों पर फिट बेढे 
उदाहरण के तौर पर हमने राजनारायंन जे 
पर कविता लिखी है | उसी प्रकार आा! 
नीचे लिखे नाम पर कविता लिख भेजिए 
नाम के सारे अक्षरों से क्रमवार कविता .क॑ 
लाइनें बनानी चाहिये । 

(सर्व श्रेष्ठ कविता को पुरस्कार 
राग्रबरेली के बंसाखी नंद हैं ये, 
जनता पार्टी की दाल भात में मूसरचंद हैं ये 
नाना बयान रोज अखबारों को देते हैं, 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक :संघ की खबर लेते हैं 
यह साहब जिसके पक्ष में खड़े होते हैं, 
नादानी से उसी की लुटिया डबोते हैं । 


| बिजूपटनायक "बिजूपटनायक | ; 


दीवाना के कार्यालय में हल पहुंचने की 
ग्रन्तिम तिथि ११-८/- ! ५०६ ४ 
उत्तर केवल पोस्ट कार्ड पर ही भेजें। 
| तुक्‍कमभ तुक्‍्का 
। दीवाना साप्ताहिक 
। ८-बी, बहादुरशाह जफर मागें, 
। नई दिल्‍ली-११०००२ 











हम 8. आ 8 2 शराब बी हर 
ल्मेट डालने का एक लाभ 
ती हैं. मे पत्नि की फर्साईश क्ष॒ 


शुद्ा३ देने का नहाजा तो कर! 
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स्काईलेब के गिरने को लेकर बेकार हो हाय तौबा मचाया 
गया । नृझूसान के लेफर जा जोख पकार की गयी । किसी 
का ध्याव इस झोर सहों झगा हि स्काईलेब भारत में गिरता 
हो फायदा भी हो ध्कता था। हमारे विचार में तो फायदा 
ज्यादा होते जंसे ,... 
व & इ35' 5 राम्ककनह का: 7कालापरर० कप्काम्क-पर फट उठ उ हर 7 
हो सकता था स्काईलेब इनकम टेक्स वालों के दफ्तर 
पर आ गिरता | जनलां कितनी खुश होती, खन चसने 
वाले खटमलों का सफाया हो जाता ।.... 













हो सग#ता था ५ उस 
दुकान पर आगिरता बह 
3 ग्राप साल मर उधार 
खाते रहे थे, सारा हिसाब# 
ही साफ हो जाता । ह## 






















कर 

हो सकता था स्काईलेब किसी नेता के सिर पर ओआ 
गिरता और देश को एक मुसीबत से छुटकाएश मिलता 
(सीघे पालियामैंट पर आ गिरता तो एक ही बार में 
सबकी छूट्टी हो जाली और सारा देश सुर्र. को 
सांस लेता) । 





* हो सकता था ग्राप प्रेमिका के 
साथ पार्क में बेठे होते 
और स्काईलैेब प्रेमिका के 6 
पंर गिरता | फिर प्रेमिका 
को ग्रापके घर ही शरण 
लेनी पड़ती । 


हो सकता था टेस्ट मेच में हमारे बॉलर बेट्स मेन को 
' ग्राऊट न कर पा रहे होते और एक डिलीवरी के 
प्राथ-साथ स्काईलेब का दुकड़ा ग्राकर गिल्लियां उड़ा 
देता और बेट्स मेन ग्राऊट कर दिया जाता । 


४ कक ॥ 
।क्‍ ३४ 
५ 





् ५४0७४. 


इसके ग्रनेपार आने वाल 
क्रन्द्रीय मंत्री महल कंसा टागो. ? 


शिक्षा मत्र 
प्रोदट ण६ 
का आखरी 
विद्यार्थी 


कु छु। 

४: 4 [ठि पर 

३ (४) [!! ६ “3 
# '४) आर 
>>) ४2 

५) /5 १ 













सूचना और दिंडोर्ची मंत्री ज्ञाचा गालिब का एक 
जा ाा सुनिग्रे महरवान । 











[लेल देखी तेल की: धार 






फीस कक अर रा 












बक गहा। हु ज 


कुछ ना समझे 


"20045 ६ #कशल> के 





तेल मिंठीमें मिला एडा हैं 
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*प से पूछ 









[. किस कानून का 
क्या मतलब है । 


गह मशत्र 


ग्रपने घर की दो भा 
बने हए हैं | 


| अर । ४385५ 0८. | 





। 
“>> ० मंत्री “+ 
रे हि. अननोनी |. ग्रात्म रक्षा ज्क इनका. / 


( गवान नहीं ! 


है 


अंग पर आउही 2 जरदेखते। | आवास ओर निर्माण मंत्रीव 


॥आाााप्रसाणमजत | | खद बे घर हैं, पहले सरकार लोगों के 


"श्र मम मंत्री- लेबर मिनिस्टर से ग्रच्छी लेबर किसी ठकेदार प्रधान मंत्री 
को कहीं से नहीं की. कमी | | इतका विगाड़ लो 
मिले सकती । है | हि ँ/ 74८ ्क्‍्स्सत्स् ्ि ३८ किसीसे कुछ 

5 आु छू । बिगाड़ा जा 


करं.3-3क>ना»->«- .>3-०->5>+-०- मल न्‍लक कक. 


बिना धिभाग कें मंत्री : के पास भी सच पूछिये तो एक 
विभाग ट्ै ॥# प्श्यर ु 
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राजू को छोटो बहन मीना का जन्मदिन था. राजू केऑलि 
पह खुशी का मौका था. नंदू, विनय, रेखा, अशोक 
सभी बच्चे शानदार तोहफे लाने वाले थे 

राजू की समर में नहीं आ रहा था कि वह क्या ढे. 
वह कोई खास चीज़ देना चाहता था, जो सबसे अलग 
नज़र आये 

उसने बहत देर तक इस बारे में सोचा. अचानक उसंके 
दिमाग मे एक बात आई 


वाटर कल स॑ 
और पोस्टर कलसे॑ 





उसने सोचा- क्‍यों न एक अच्छा सा मुखौटा बना कर 
दिया जाए ?१,जिसकी टोपी में हरी पश्टियाँ हों, गालों पर 
गुलाबी रंग और लाल - लाल होंठ 


उसने जब्दी - जल्दी में गत्ते का एक ढुकड़ा लिया और 
ब्रश से उस पर तेज़ हाथ चलाये. फिर क्या था-- 

मुखोठा तैयार हो गया. उसने उसे काटकर रख लिया. 
मीना ने जत्र उस रंग - बिरंगे तोहफे को देखा, तो वह 


खुशी से नाच उठी. हर कोई राजू और उसके तोहफे की 
रीफ़ कर रहा था 





अगर राजू रंगने का काम कर सकता है तो तुम क्‍यों नहीं 


॥॥0 3 कँस्लिन प्रायब्हेट कि 


आटे मटी रियल डिविज्षन 
बम्बई ४०० ०५6 


केम्लिन अननेकेबल पेन्सिल 
बन।नेब।लं! को ओर से 


(४ 


&4 | है। |] शत 
५२५20८१४: >> ई 
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